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.... कुछ दिन पहले, शिक्षित जगत के नाम से जो समुदाय 
.. प्रसिद्ध था, उसने यह फ्‌ शन सा बना रबखा था कि इंश्वर ओर 
.. धर्म दोनों का वहिष्कार करना चाहिये। उनको समझ में इसका 
.. कारण यह था कि इश्वर के मानने से व्यथ मनुष्य को बन्धन में ._ 
. पड़ना पड़ता है--और धर्म लड़ाई झगड़े की चीज़ है ही, इसलिये 
. धर्म का ग्राहक बनना मानो लड़ाई झगड़े का खरीद करना है। . 
१९ वीं शताब्दी में यूरोप में प्रायः उपयु क्त भांति के पुरुषों का 
समुदाय पर आधिपत्य था। उस समय यदि “निठशे” ने 
एक ओर आधोषित किया कि इस विज्ञान युग में इश्चर की म्त्यु 
. हो गई तो दूसरी ओर “ मेकाइल वेकुनिन ” ने दावा किया कि 
"5 #&#[[ (उ0प9 +63]]7 €डांहाटत, 7 एठ्पोत ४७ 60655379 
. 0 ४7०॥80॥ #7” अथात्‌ यदि सचमुच कोई इश्वर मौजूद है. 
. तो उसे नष्ट कर देना आवश्यक है” | बोलशेविक २० वीं शतबबदी 
- में भी शोर मचा रहें हैं कि मामूली अमीर ओर राजा से लेकर. 
. इंश्वर तक को आधिपत्य नष्ट कर देना, उनके गढ़े हुये “साम्यवाद? 
.. _( 50०9॥87 ) का डद्दे श्य है। इस प्रकार के भ्रम मूलक विचार 
जन-समुदाय में क्यों उत्पन्न हुये इसे हम उचित रीति से सध्य 
कालीन यूरोप में धर्म के नाम से दाशनिकों ओर वेज्ञानिकों पर 
हुये अत्याचार रूपी काय्ये का प्रतिकाय्य ही कह सकते हैं ओर 
हों काय्य॑ और प्रतिकाय्य में कुछ द्रजों का अन्तर भले ही 
. कोई कह देवें परन्तु श्रेणी का भेद नहीं कहा जा सक्ता--अथोत 
. सध्य-कालीन यूराप में जो कार्य कुछ अज्ञानी पुरुषों ने धम्म के 
नाम से किये उनमें ओर जो काय्य अब उसी श्रेणी के पुरुष विज्ञान 























.. के नाम से कर रहे हैं इनमें नाम मात्र का ही अन्तर कहा. 
- जा सकता। द द 





विज्ञान, दशेन और धम मम 
.... जउपनिषदों ने जो एक प्रकार से वेदिक आस्तिकवांद के. 
... व्याख्यान ग्न्थ ही हैं, बड़ी उत्कृष्टता के साथ, विज्ञान (सायन्स), 
.... दशन ( फिलोसोफी ) ओर बसे का मलंतत्व और सीमा बतलाने 
... का यत्र किया है| याज्ञवटक््य अपनी विद॒षी पत्नी मंत्रेयी को उपदेश 
... देते हुये कहते है कि “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो 
..  निदिध्यासितव्यों मेत्रेय्य/त्मनोी वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या 
. विज्ञानेनेद सब. विदितम? | ( बृहदारण्यकोपनिषद २। ४ । ५।) 
.. अथांत्‌ “अरे सेत्रेयि | निश्चय, आत्मा ही द्रष्टव्य, श्रोतव्य, सनन्‍्तव्य 
रण ओर निदिध्यासितव्य है--अयि मैत्रेयि | निश्चय, आत्मा के दर्शन 
.. और श्रयण से, मनन से ओर विज्ञान से यह त 
.... याज्ञवर्क्‍य ने आत्मा पय्यन्त समस्त जगत के ज्ञान के लिये 
 » साधत बतलाये है; का । 
. (१ ) दर्शन ओर श्रवश--इसी का नाम विज्ञान (सायन्ल) है । 
(२ ) मनन- दशेन या फिलोसोफी को कहते हैं।. 
(३ ) निद्ध्यासन--अनुभव( ९४०।४४(४०7॥ ) का नाम 


है । 


३५. 


..._ कितनी उत्तम समन्वित शिक्षा है । मनुष्य दृशंन आर श्रवण 
के बाद ही सनन ओर मनन के बाद ही नि । 
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(( २९७॥2८० ?0०५००॥४ ) का नाम ही धर्म है। तीनों की, 
अपने २ द्रजों पर कितनी आवश्यकता है ओर पनों में कितना 





(8) 


सार-गभित वाक्य से प्रकट हो रही है | 


... इसी शिक्षा ओर समन्वित ज्ञान का समंथन, तीनों महा- 
_ व्याह्मतियों, “भूभुवः खः” से भी होता है। | | -+. 
(१ ) भ:- सत - प्रकंति -- 0०८४०] क47/।/[ ६६१०० 
( २ ) भुवः - चित्त -- आत्मा 5 5 जरंतापको.... मम 
( ३ ) स्व: -+ आतनन्द्‌ -5 परमात्मा ८८ 79/770670प्र | 
अथात्‌ भुभु वः स्व: कहां या सचिदानन्द--यह इश्वर का नाम रा क्‍ 
'इसीलिये है कि वह प्रकृतिक जगत और आत्मिक संसार में मेल 
रखने बाला है । यदि आत्मिक जगत धर्म का बोधक है तो प्राक्ृति 
जगत विज्ञान ( सायन्स ) का विधायक है। 
... यूराप का उन्नीसववी शताब्दी में उपयु क्त विचार स्वीकार नहीं 
किया जाता था परन्तु २० वीं शताब्दी का विज्ञान इसे स्त्रीकार 
. करने के लिये बाधित सा हो रहा है | डाक्टर फिलीमिंग ( [) 
 क#€यागए़ ) ने १९१४ इ० में हुये 'सायन्स वीक! में विज्ञान और । 
अर्म की एकता, इन शब्दों में स्वीकार को थीः--४7]०५ 37० १ 
६ 00900567. [६869 ह्ा& 700 शब्पाए5, शिद॑ए बातठ 
&: ( 3676४. 300 [२९॥०॥008 97 इ९एचायादा ता 


है | 


| उनका कथन है कि हम जब किसी वस्तु को जानना चाहते हैं 
हमें दो प्रश्नों, केसा और क्या, ( 0०ए गत ४७४४ ) के 






























(४-) 


.. उत्तर लेने पड़ते हैं। उदाहरण के लिये जगत ही को लीजिये-- 
.... जगत कैसे बना ? इसका उत्तर सायन्स देगी। परन्तु जगत क्यों 
... बना ? इसका उत्तर, सायन्स नहीं दे सकती, इसका उत्तर धर्मा 
.. देगा कि इश्वर ने जगत किस उद्श्य की पूत्ति के लिये बनाया 
... है। जब दो प्रश्नों में से जिनके बिना हम किसी वस्तु या काय का 
... पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, एक का उत्तर सायन्स ओर दूसरे 
... का उत्तर धम देता है तो किस प्रकार इन दोनों को एक दूसरे का 
.... विरोधी कह सकते हैं| उनका तो परस्पर सहायक मानना अनि- 
..  वाय्य है। इस प्रकार हमने देख लिया कि जो भूल १९ वीं शताब्दी 
..._ के अधिकतर ओर २० वीं शताब्दी के भी कुछ विद्वान कर रहे थे 
.. ओर कर रहे हैं, उनका कारण धम के मूल तत्त्व से अनिभिज्ञता 
.. हीथी। एक ओर बात इस प्रकरण में जो विचारणीय, है वह है 
... स्वयमेंव विज्ञान ( सायन्स ) | 
रा. सायन्स के आविष्कार क्या हैं? 
... कुछ अधघकवचरे वैज्ञानिक वेकन के संकेतित अधकचरे 
.. दाशनिक्रों की भांति सायन्स के आविष्कारों के असिमान पूर्. 
.. बन करने सें, सीमा का उल्लंघन करते हुये आस्तिकवाद की 
. अवहेलना करने लगते हें--ऐसे विद्वानों को समझना चाहिये कि. 
जिन्हें वे आविष्कार कहते हैं, वे आविष्कार नहीं किन्तु अब तक 
. की अपनी अल्पज्ञता ओर अनिभिज्ञता का इक़बाल है। कहते हैं. 
.. कि नन्‍्यूटन ने आकषरण का आविष्कार किया, इस आविष्कार के 
अर्थ यह नहीं कि प्रथ्वी में आकर्षण गुण मौजूद नहीं था, और 
_न्यूटन ने डसे उत्पन्न कर दिया | नहीं आकषण गुण तो उसमें जब 
से पृथ्वी है तभी से मोजूद था परव्तु न्‍्यूटन से पहले अबाचीः 
काल के वैज्ञानिक उसे जानते न थे अब न्यूटन ने उसे जान लिया । 
. बस इसी एक प्राकृतिक नियम की जानकारी का नाम, आविष्कार 































५ ) 


_ है। वृक्ष की जड़ में पानी देने से समस्त वृक्ष मे फुनगो तक पाना 
पहु च जाता है, यह एक सृष्टि नियम था ओर है परन्तु सर जगदीश 


बोस ने उसके कारण की जानकारी प्राप्त कर ली। बस यह 


भी सायनन्‍्स का एक आविष्कार हो गया--इस प्रकार जितने चाहे... 


उतने आविष्कारों पर विचार करते चले जाइये--सब की तह में 
_ विज्ञान की भूतकालिक अनिभिज्ञता निहित मिलेगी। जिस प्रभु. 
के रचे हुये जगत में प्रचलित असंख्य नियमों में से कुछ की 


. जानकारी प्राप्त कर लेना ही सायन्स के बड़े से बड़े आविष्कारों की 
_पराकाष्टता है तो फिर इन आंविष्कारों पर क्‍या इतना अमिमान 


है कि जिसके आवेश में आकर जगत के रचयिता 
ग्रा जावे ? यह बात है जिस पर ठंडे दिल से प्रत्येक... 


ऐसे विद्वान्‌ को विचार करना चाहिये। यदि इस प्रकार विचार 


“किया जायगा तो अत्येक के आस्तिकता के सिद्धान्त के आगे 


.. शिर भुकाना पड़ेगा। हां उचित रीति से यह पूछा जा सकता है. रा " 
हमें आस्तिक क्यों बनना चाहिये ९ ः 


मतुष्य के आस्तिक क्‍यों वनना चाहिये 


: इसका उत्तर यह है कि मनुष्य में सद्‌गुणों की वृद्धि का इससे... 
बढ़कर कोई ओर माग ही नहीं है । उद्दे श्य की पूत्ति के लिये आदर्श 
की ज़रूरत होती है। यह जगत्‌ का सावंत्रिक नियम है। अच्छे से . 

अच्छे पुरुष का भी यदि हम आदश रूप में रक्खेंगे तो भी उसमें 

अच्छे शुणणों के साथ कुछ न कुछ कमियाँ अवश्य मिले गी--परंतु 
इश्वर का आदश ही एक ऐसा आदर्श है जिसमें कमी और त्रटियों 
की गुजाइश ही नहीं है अच्छे मनुष्य आंशिक आदर्श का काम 
तो दे सकते हैं परन्तु पूर्ण आदेश सही. 

















( ६ ) 


.. सम्मुख इश्वर का होना चाहिये। इस आदश से वह जितने गुण 
.... ग्रहण करता चला जायेगा उसकी आखिरी मजिल उसके बराबर 
... समीप हो होतो चली जायगी ओर अन्त सें, इस यत्न के बराबर 

.. जारी रखने से, एक समय आवेगा जब मनुष्य संभव पूणंता के 
... प्राप्त करके सतूचित से सच्चिदानन्द हा जायगा । वह्‌ जगत कंता नहीं 

..._ बन सकता । कर्म फलदाता भी नहों बन सकता। अनादि सचिदानन्द्‌ 
० भी नहीं बन सकता । किन्तु सादि सच्चिदानन्द्‌ अवश्य बन सक्ता है। 
.... इसी सादि सच्चिदानन्द बनने का नाम सुक्ति की प्राप्ति है,यही मनुष्य 





डाला गया है। उन सब पहलुओं के सम्बन्ध में कुछ लिखना तो 
.._ सम्भव ही कहां था इन कुछेक प/क्तियों में तो उनकासंकेत भी नहीं 
.. किया जा सकता। परन्तु एक प्रभाव जो पुस्तक के आद्योपान्त पढ़ 
.. जाने से मु पर पड़ा है, वह यह है कि पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है 
.. और आस्तिकवाद के सम्बन्ध में कुछ जानने की इच्छा रखनेवालों- 
... के लिये बड़े काम की चीज है। जगत की रचना, जगत के कठ्‌ त्व,- 
.. इंश्वर क॑ गण, सायन्स और आस्तिकवाद, पाप पुण्य, कम फलादि: 
.. के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा गया है, वह सभी पढ़ने और मननः 
. करने के योग्य है। अन्त में पुस्तक के रचयिता प० गदन्नाप्रसादः 
उपाध्याय एसम० ए० को इस सफलता के लिये जो पुस्तक के समाप्तः 

: करने में उन्होंने प्राप्त की है मुबारिकवाद देता हूँ ओर आशा करता: 
हूँ कि अधिकतर पुरुष स्त्री इससे लाभ उठाने का यत्न करेंगे।. 



























भूमिका 


<€ह 022300 6६20 छे> 


सब धर्मों का केन्द्र इश्वर है | परन्तु इश्वर के विषय में... 
. मिन्न भिन्न पुरुषों के भिन्न मिन्न मत है। इसी भिन्नता के कारण 
: व्यक्तियों, जातियों तथा सम्पदायों के व्यावहारिक जीवन में भिन्नता .._ 
है और यही मिन्नता अनेक प्रकार के वैमनस्य,! कलह, शत्रुता तथा... 
युद्ध आदि के रूप में प्रकट हुआ करती है। सच्ची शान्ति का ._ 


स्थापन आस्तिकता के यथार्थ भावों द्वारा ही हो सकता है ऐसा रा. 


मेरा मत है। और यही वथार्थ भाव भलुष्य कोपरमार्थ कीभी 


: आप्ति कराते हैं । क्‍ 5 क्‍ 
. मैंने यथाशक्ति पाग्चात्य तथा पूर्वीय सभी विद्वानों के आक्तेपों 


की मीमांसा करने का यत्न किया है । इसमें दो पुस्तकों के उदाहरणों.. 
का आधिकय हे | एक फ्लिणट के थीज्म पृ 65707 ) का ओर 2 रा 


" दूसरा वालेस के बल्ड आफ लाइफ ( ७०74 ० 6 ) का। 
पहली पुस्तक आस्तिकता के विषय में बहुत अच्छी हे ओर दूसरी । | 
_'विकासवाद पर बहुत कुछ प्रकाश डालती है । यद्यपि फ्लिग्ट के... 


बहुत से भाग से में सहमत नहीं जैसा - कि पुस्तकावलोकन से... 


द प्रतीत होगा तथापि | जा स्थल मेंने उद्ध त किये हें वह एसा उत्तमता 2 


से लिखे गये हैं कि मैंने फ्लिण्ट के शब्दों को ही रखना अच्छा. 


। इतने अवतरणों के देने का एक प्रयोजन यह भी था कि _ 














00७ ०५ 


...._याठकवर्ग मूल को देखकर स्वर अपना मत निम्लित कर सकें | 
.... अड्वतवाद के सम्बन्ध में श्री शद्भुराचाय्यंजी के भाष्य से ही पुष्कल 
हे पा ४ 27 व कर है 


:. अवत्रशण दिये हैं क्योंकि इस विषय में इनसे अधिक अन्य कोइ 
नहीं समझा जाता । यद्यपि शांकर 
थापि उनके नाम का प्रभाव बहुत है। _ हा 5 रे 
































सकेंगी | । 7 ट 224 8 हट ह हा 


का यानिवास, प्रयाग 
कृष्ण जन्माएमी १६८८ | 
द ३० अगस्त १६३३६ - 




















कर 


हितीय संस्करण की भूमिका 


मैंने 'आस्तिकवाद! इसलिये लिखा था कि लोग इश्वर-सम्बन्धी बी. हा 


. बातों की ओर से सब्था उदासीन होते जा रहे हैं। ओर मुझे भय ः मम 
था कि कहीं मेरी पुस्तक घर के कोने में ही पड़ी न सडती रहे ः मा 


परन्तु कइ बड़े बड़े सब्जनों ने इसकी आदर पूवंक समालाचना को 


ओर हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने तो सइ १९३१ के कलकतते के 


अधिवेशन में मुमे इस पुस्तक पर मद्जलाप्रसाद पारितोषिक प्रदान... 


करके अनुपहीत किया | पुस्तक के अलुकूल इससे अधिक और 


क्या. कहा जा सकता है| मुझे हष है द्वितीय संस्करण की शीघ्र 


ही आवश्यकता पड़ गई । मैने इसमें दो परिवर्तन कर दिये हें। । 


पहले अंगरेजी भाग पुस्तक का ही भाग था। अब वह फुटनोट में 


दे दिया गया है। इससे केबल हिन्दी पढ़ने वालों का ध्यानबटेगा 


- नहों ओर जो मौलिक प्रमाण देखना चाहेंगे चह फुटनोट में देख... । 
गई है। क्योंकि यह भी विवादास्पद विषय था 





लेंगे । दूसरे कपिल के “इंश्वरा सिद्धे:” की समांलोचना कर दी... 


0 
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.. इतिहांस की साक्षी 
रा एकता द 

 अयोजन 

. कल की उपमा 

. असमानता की समांनता 

. विशालता 

' मनुष्यक्ृत वस्तुओं का चमत्कार 


2 चोथा अध्याय--रृष्टिकत्तां 
.  खष्टिरचना के विषय में चार मत 
तीन प्रकार के कारण..." 
हम मे ० 
- निमित्त कारण का प्रत्यक्ष ओर अनुमान... ७७ 
५ चारवाक ओर अनुमान हे 5 आउइ, 
 अनुसान तथा अविनाभाव की सिद्धि... ७७ 
आखिक्ृति क्रियायें सिद्ध कोटि में ! मत जा छा 
. इृष्टान्त का लक्षण है मम 
नास्तिकता के लिये हृष्टान्तों का अभाव 
कारण का लक्षण मिल को दृष्टि में ः 
_ कारण ओर काय्ये का स्वाभाविक सम्बंध... ८० 
_ डाक्टर वाड का निमित्त कारण का लक्षण ८३ 
 अजन्नभट का निमित्त कारण का लक्षण... ट८छ 
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ताजमहल ओर कप्तल के फूल की तुलना... 
अकस्मात्‌ रचना... व का यम 
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आकस्मिक शब्द का अथ......रः 
प्रबंध रचना केसे हुई न । 
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स्वभाव-वाद्‌ और कुदरत वाद का भेद्‌ 









 आस्तिकोद 777 १0 
सायंस और आर्तिकवाद की शत्रुता... 
इस भाड़ का कारर 























सायंस उत्पत्ति लव ॒ का प्रकार बनाती है न कि कारण 















> पितृ-नियम ([,2ए ० 6720॥09) एप 
... परित्त न ([,99 ० ५०४४०४०४) का नियम 
हे पा अधिक उत्पत्ति का नियम ([.35एछ ० 0एछा- 


हा [700प८00. .... जज! 
. स्वाभाविक चुनाव ([,3 ए ० ४०४7० छटदांब्ट 
... धंठग) आह व 

लिड्न-सम्बन्धी चुनाव ([.3ए9 . 0... ऊपर. 


हे विकासवाद पर सायंसज्ञों की साक्षी 5 औहे३ पर 


सर आलीवर लाज क्‍ बह... 


ह छठा अध्याय--शश्वर के गुण ( १ ) १ ३७७-++ १ ६७ 
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.. इश्वर सर्वव्यापक है 

.. इश्वर निराकार है 

. साकासस्‍्ता और शक्ति 
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अनुमान ओर प्रत्यक्ष का सम्बन्ध 
अनुमान से इश्चर [सांद्ध द 
दयनाचाय्य की इश्वर सिद्धि में युक्तियां 
प्रत्यक्ष और इंश्वर सिद्धि 
स्वामी दयानन्द की युक्ति 
 शुण ओर गुणी कां प्रत्यक्ष 
.. योगी ओर इख्र प्रत्यज्ञ |. .. 
... $टठी शंका--बेदान्त सें इश्वर उपादान कारण है... 
:. सष्टि रची नहीं गई, अवयब ओर अवयवीं का कमेला 
मनुष्य का परिमित ज्ञान और इश्वर सिद्धि 
परपाणुओं की नित्यता ओर इश्वर की सब शक्तिमत्ता 
“इश्वर का कतृत्व ओर इच्छा . 
काय्य ओर कारण की सापेक्षता 
परिणाम ओर आंरमस्भकवाद 
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चेतन ब्रह्म ओर अचेतन जगत... ३१ 
क  शांकर भाष्य के प्रमाण... रा 0 बे 0 
वीं शंका--इश्वर की निशु शता | रा दर 


८वीं शझ्ला--मनुष्य माता पिता से उत्पन्न होता है इंश्वर 


९वी' शझ्टा--मनुष्य-उत्पति की भद्दी रीति, प्लैटीनस का 


7 दी आम 
दूसवों शंका--कपिल के “इश्वरा सिद्ध.” की समालोचना ३२५ 
१ ग्यारहवां अध्याय-आस्तिकता की उपयो- 


गिता 
सृत्यु से बचने का एक मात्र उपाय 












.._. शज्भाराचाय्य ओर भिन्न भिन्न मत 
... इन मतों का सदाचार पर प्रभाव 
... चारवाक ओर सदांचार 

न्‍्यवाद ओर सदाचार 






सदाचार ओर आत्म-श ह 
साधारण लाभ ओर आनन्द में भेद 
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मिल ओर इश्वर की कल्य।णकारिता 
आतस्तिकों का दुःख 

सच्चा आनन्द ओर झूठा आनन्द 


कर्म और मुक्ति 


ज्ञान ओर मुक्ति 
मुक्ति ओर साँसारिक काय्य 


अच्छे संस्कारों का आरम्भ ओर इंश्वर प्राप्ति 
मुम॒क्तत्व के लिये शंकराचाय्य की चार शते 
कम की निःस्सारता पर शांकर-मत 

सांसारिक कामों की चार कोटियाँ 

 सकाम आर निष्काम कम 








ज्ञन-काण्ड द 
इश्वर-ज्ञांन के तीन साधन 
इंश्वर-प्रांप्ति पर दृष्टि. - 
वेदाध्ययन ओर इश्वर-प्राप्ति में 
परां और अपरा विद्या. - 
शुरु की महिसा 
उपासना-काशड 
प्राथना ओर ध्यांन 
उच्चस्वर से प्रार्थना करने के लाभ 
इश्वर-प्राथना का दुरुपयोग 
मनुष्य-निभित इश्वर 
इश्वर-भक्तों का हठ 
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आस्तिकवाद | 5 5 काल 0 3 5 
आवश्यकता क्या है ।” स्थृतियों, दशंनों, उपनिषदों तथा अन्य 
: पुस्तकों को उठाकर देखिये | वहाँ इसी बात की मीसांसा की गई 
है कि “धरम क्या है?” अथवा “सच्चा धरम क्‍या हे ?” वहाँ यह 
प्रश्न ही नहीं उठता कि “धम क्यों करना चाहिये ?” अथवा “मनुष्य 
को धमात्मा क्‍यों होना चाहिये १?! कहे 


उस युग के मनुष्यों को यह बात क्यों नहीं सूझी ? क्‍या वह 
दूरदर्शी न थे ? क्या उनकी बुद्धि इतनी कुरिठत थी? यह कोई 
असम्भव बात तो नहीं है | एक युग के मनुष्य दूसरे युग की अपेक्षा 
अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं | सम्भव है कि आजकल के मनुष्यों 
. को एक बात न सूझे आर सा पचास व पीछे आने वाली सन्‍्तान 


चाहिये । प्राचीन ग्रन्थों में सेकड़ों ऐसे प्रश्न मिलते 


युग के विद्वानों की बुद्धि की तीत्रता का परिचय मिलता 
उनके भोतिक ओर पारलोकिक विचारों की उच्चता, असाधारणत 
ओर विशालता प्रकंट होती है । फिर क्या कारण है किब 


मौलिक प्रश्न शाखा सम्बन्धी प्रश्नों की अपेक्षा गढ़ हं 
सम्भव है कि तीत्र बुद्धि होते हुये भी उस युग के मनुष्यों 





.. की मीमांसा में व्यय होता है कि “धर्म क्या बस्तु है १” इनके . 

.._ इतिहास की विशेष घटनायें, इनके साहित्य के मुख्य ग्रन्थ, 2 
. इनके युद्ध, इनकी सभाएँ, इनकी सामाजिक ऋनन्‍्तयों, इनकी 
. सन्धियाँ, इनके विश्नरह सभी किसी न किसी अंश में इस अऋश्न से 
. ये रखते हैं। यह तो माना जा सकता है क्रि उस युग के 
. शा ध्मरूपी वक्त कौ जड़ तक न पहुँचे हों। परन्तु इस वृक्त से... 
. उनका परिचय ही कैसे हुआ, जिसने इनके समस्त सामाजिक... 


. ओर वैयक्तिक जीवन को प्रश्नावित कर दिया ? क्या बस्तुतः यह 

कोई वृक्ष था जिस पर यह लोग इतने म.हित हो गये ? यदि 
त। इसका मूल भी अवश्य रहा होगा और “धर्म की क्या आव- 

र्यकता हैं १? यह प्रश्न उतना ही सुसंगत हो सऊत है जितना . 
5 रन कि 'सलुष्य को क्या आवश्यकता है ?? आजकल विज्ञान 
को बहुत उन्नति हो रही है और उसके प्रत्येक | वेसाग का विश, 

साहित्य तैय्यार हो गया है | एक-एक विभाग के उपविभाग भी 

्र 


* हा गर्थ हैं कि वह स्वयं वटबृज्ञ की शाखाओं के समान. 


+ 5 बरी की रूप धारण कर रहे हैं। समाज शास्त्र, अर्थशस्त्र. 
॥ भू < शास्त्र, इतहास शास्त्र इत्यद्‌ अगांशित शास्त्रों 
रही है | उनमें इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि 


हा सकती है. 
ष्टि में यह प्रश्न नगर आया कि “सनुष् 


055 








... साथ लगा हुआ था | यही कारण, है कि वतसान युग के मनुष्यों के 


यह वायु के समान व्यापक हा रहा हैं, वायु का एक स्थान से 





किसी को दृष्टि में उसकी आवश्यकता हो या न हो | इसलिये इस 


कक ९४ है 


प्रश्न को उठाना हा व्यर्थ है । 





स्छ 


: सम समक्ता हू कि आचान लागा ने धर्म, का सनुष्य के गले से . 
_ बचा हुआ पाया । जिस अकार नाक, कान, हाथ आदि अन्य अंग 
.. मनुष्य जन्म से ही अपने साथ लाया इसी प्रकार धभ भी उसके - 









अत्यन्त परिश्रम से भी ध्ष संसार से निकल नहीं | यदि... 
एक रूप में निकलता है, तो दूसरे रूप में उपस्थित हो जाता है।. 





रा ने यह समझा कि हमको पूरी सफलता हो गई | न केवल हम 


..... धरम का वृक्ष ही नष्ट कर विया किन्तु उसकी जड़ों को भी मद्ठा पिला 
....  दिया। अब यह कभी हरा भरा हाने का ही नहीं | 


हा हा राज्य हांगा ।? 









कै 





[67९ ६ 












.. “प्राचीन युग में दो शक्तियाँ 
. पड़ता था | एक बल ओर दूसरा धम। अब य 
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[ विषय की व्यापकता. 


# 


. अनावश्यक हो गई क्योंकि इन दोनों का स्थान विज्ञान ने ले 


- लिया ॥!+ 


रूस के प्रसिद्ध विद्वान्‌ और तपस्वी कौण्ट>लियो टौल्स्होय 


.._ (00प7॥ .,60 0४६०9) ने इस युग के भावों को प्रकट किया है:--. 
.. #धम का युग चला गया। विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी... 


ै . बात पर विश्वास करना मूखता है। जिस किसी वस्तु की हम रा 


.. को आवश्यकता है वह सब विज्ञान से प्राप्त हो जाती हे। 
. मनुष्य के जीवन का अद्शंक केवल विज्ञान ही होना चाहिये ।' यह. 


विचार या कथन वैज्ञानिकों या उन-साधारण मनुष्यों का है जिनको... 
विज्ञान की तो गनन्‍्ध भी नहीं लगी परन्तु जिनका वेज्ञानिकों पर 
विश्वास है ओर जो वैज्ञानिकों के स्वर में स्वर मिला कर यह कहते... 
हैं कि धर्म एक अनावश्यक ढॉँग है और हमारे जीवन का प्रदर्शक 
केवल विज्ञान को ही होना चाहिये। इसका अर्थ यह है कि हमारे... 
जीवन का प्रदू्शक किसी को भी न होना चाहिये क्योंकि विज्ञान 
॥ स्वयं इतना ही उद्देश्य है कि उन सब वस्तुओं का अध्ययन करे... 
.. जो वत्तमान हैं | इसलिये विज्ञान कभी मनुष्य के जीवन का पथ - 
.. भ्रद्शक हो ही नहीं सकता ।!शु | 
.. ४4 पाहक8 फाछ७8७ क्‍07067ए $छ0. पशाएंठाछ छः 
'वीप्रशाब्रयाए ; #0708 बाते पिला शाणा : 9 ४80 40688 
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टोल्स्टाय महोदय का तात्पय यह है कि जो धर्म को वहिष्कृत 


५ नि 2०] हक 


. करके केवल विज्ञान ( भौतिक विज्ञान ) को ही अपने जीवन का 


.. आस्तिकवाद ] 






जप 


... पथ प्रदर्शक बनाना चाहते हैं. वह बहुत बड़ी भूल करते हैं क्यों 
... भोतिक विज्ञान केवल उन बातों की सीमांसा करता है जो वत्तेमान * 
... काल में उपस्थित है। वह जीवन की अगणित आने वाली सम- 
... स्थाओं के समाधान की योग्यता नहीं रखता क्योंकि वैज्ञानिक लोग . 
.. स्वयं इन प्रश्नों को अपने अधिकार से बाहर सममते हैं | 

... टोल्स्टाय महाशय ने अपनी पुस्तक “घम क्या है?” (श॥७६ 
... $8 रिथांछ्रं०० ? में एक विचित्र बात ओर दशोयी है | वह यह कि 
... जब कभी वैज्ञानिकों अथवा उनके अन्ध-विश्वासी अनुयायियों ने 
.. (जिस प्रकार धर्माधिकारियों के अन्ध-विश्वासी अनुयायी होते हैं 
.. इसी प्रकार वेज्ञानिक्रों के भी | इसमें कोइ आश्चय की बात नहीं है 
. धंम को वहिष्कृत करने का यत्न किया तो वह धर्म को वहिष्कृत 
. कर सके किन्तु एक नीच कोटि के धर्म के उपासक हो गये। 
... बात इतिहास से भी सिद्ध होती है। वत्तमानकाल में पाश्चा 
.... देशों सें सभ्यता के नाम पर धमं को वहिष्कृत करने का बहुत कुछ 
..._ ज्योग हो रहा है | परन्तु वहाँ जो लोग घमं को अन्ध विश्वास 
.... कह कर तिरस्क्त करते हैं सकड़ों ऊटपटांग बातों पर विश्वास करने. 
... लग जाते है जिनका उच्च कोटि के धर्म अथवा विज्ञान से कोई भी 
... सम्बन्ध नहीं हैं। भारतवष में भी हमने देखा है कि कई बड़े आदमी 
. जोघधम की बहुत सी बातों को ढोंग कह कर त्याग देते हैं मृत 
... आत्माओं को बुलाने, उनसे भावी बातों के विषय में पूछने, उन पर 
_ विश्वास करने आदि श्रम मूलक बातों में फँस जाते हैं ः 
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[ विषय की व्यापकता 


हम यहां टोल्स्टाय का कथन ही उद््‌घृत करते है;--- 
.... “यद्यपि कभी कोई समय या देश ऐसा नहीं था जब या जहां... 
मनुष्य बिना किसी धर के रह सका हो, तथापि आजकल के विद्वानों... 
का कथन और विश्वास है कि हम बिना धर्म के रह सकते हैं ओर... 
. हमको रहना चाहिये। परन्तु धर्म आजकल भी ग्राचीनकाल के समान 
ही बना हुआ है अर्थात्‌ वह मानवजाति का संचालक और हृदय है। 
. जिस प्रकार बिना हृदय के मनुष्य जीवन असम्भव है उसी प्रकार 
. बिना धर्म के भी मनुष्य जीवन असम्भव ही है। पहले भी भिन्नर॒. 
देशों में भिन्न २ जातियों की उन्नति की अवस्था भिन्न २ होने के 7 


_सममदार ) हुआ _ 
के बिना रह सका और न 
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आस्तकवाद ] गई े ' हा हे थे हे ह हे द 3 आज ग है 


फ्लिण्द ( 9॥7६ ) ने अपनी “आस्तिकता” नामी पुस्तक 
लिखा है 


. : $“पस्तुत:ःधम एक विशाल शक्ति है। सचमुच यह मानवी 

..._ जीवन और मानवी इतिहास के समानानन्‍तर चलता है। यह एक: 

+ सन्दिग्ध बात है कि किसी देश या किसी समय के मनुष्य कभी 

बिना धम के रहे हों | न केवल यही बात है कि जहां कहीं मनुष्य 

रहा वहाँ किसी न किसी प्रकार का धर्म अवश्य रहा अधिकन्तु 

का . उस ने उन मनुष्यों के जीवन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डाला । 
..... किसी जाति की सम्यता उसके धर्म से सत्था रंगी होतीःहै। कल 

 कोशल, साहित्य, विज्ञान, दर्शन शास्त्र सभी पर और उनकी प्रत्ये मु 





कर 


अवस्था मं घम का प्रभाव देखा गया है |?! 


कुछ लोगों का धम की व्यापकता पर विश्वास नहीं है। उन्होंने 
. यह दिखलाने की कोशिश की है कि बहुत सी असमभ्य जातियों: 
... पास किसी प्रकार का धम नहीं था। मैक्समूलर महोदय ने अपनी 
. पुस्तक “सायंस आफ रिलाजन्स? ( 5टाश7०2 ० रिटाशिणा5 3 
.. में इस प्रकार की कुछ साक्तियाँ दी हैं। जैसे कप्तान गांडीनर.. 
... ( &वापीए&  ) ने १८३५ ३० में जूलू ( अफ्रीका की जंगली ) 
... जाति के लोगों में जाकर निम्नलिखित वात्तालाप किया :-- 
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[ विषय की व्यापकता _ 


... +१ “क्या तुम को उस शक्ति का भी कुछ ज्ञान है जिसने 
संसार बनाया है ? जब तुम देखते हो कि सूच्य निकला ओर 


_ डूबा, या वृक्ष उगे तो क्या तुम जानते हो कि इनको किसने बनाया 
रा ओर कोन इन पर शासन करता है १?” पा 


“टपाइ नामक एक जूल ने विचार में निम्न होकर ओर कुछ 


.._ सोचकर उत्तर दिया “नहीं, हम इनको देखते हैं परन्तु यह नहीं... 
जानते कि वह कैसे आ जाते हैं ? हमारा विचार है कि वह अपने... 


आप आ जाते हैं ।” 


आा कप कं 


...._. प्रश्न--“क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे बाप की आत्माओं 
. ( असा्ोंगो ) ने संसार बनाया है १” 


..।. जै “फाइएठ एठप छ77 [दाएजी०१26 ० 06 $0एढण 8ए 
- ज़07 06 ए07त एड8 फशाधवे8 ? शाला एइठप्र- 568 ४78 
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- आस्तिकाद | रा रा... 


दपाइ--नहीं.... आकार 

प्रश्न--क्या तुम जानते हो कि मनुष्य का आत्मा शरीर छोड़ 
ऋर कहां जाता है ? 

टद्पाई--हम नहीं बता सकते । 

प्रश्न--क््या तुम समझते हो कि वह सदैव रहता है ? 


ट्पाइ--हम नहीं बता सकते । हमारा विश्वास है कि 
जब हम लड़ाइ पर जाते हैं तो हमारे पूवर्जों के आत्मा हमारे 
ऊपर क्ृपा-हृष्टि रखत है । परन्त अन्य किसी समय हमको इसका 
ध्यान नहीं] आता ।&## 


.. इससे कप्तान गार्डीनर ने यह परिणाम निकाला कि अफ्रीका 
की जूलू जाति के पास किसी प्रक/र का भी धर्म नहीं है | यदि यह 
बात सच है तो हमारे उस कथन का खण्डन हो जाता है कि घर्म 
सवव्यापक है ओर मनुष्य जाति की प्रत्येक अवस्था में उसके साथ 
रहता है । परन्तु मैक्समूलर महोदय कप्तान गार्डीनर की साक्षी 
. को विश्वसनीय नहीं समझते । वह कहते हैं कि एकाकी किसी श्वेत 
.._ रंग के मनुष्य का असभ्य जातियों के मध्य में जाकर बिना उनकी 
.. बोली पर आधिपत्य ग्राप्त किये हुये दो चार प्रश्नों के उत्तर से कोई _ 
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[ विषय की व्यापकता: 


_ परिणाम निकालना ठीक नहीं हे क्योंकि बहुत सी असमभ्य जातियाँ 
. श्वेत रंगवालों से डरती हैं ओर उनके प्रश्नों का यथोचित उत्तर 
या तो दे नहीं सकतीं या देना नहीं चाहती | यह बात अधिकांश में 
_ ठीक है। न केवल असभ्य ही किन्तु भारतवर्ष की सभ्य जातियों के. 

... आमीण पुरुष जिनको धरम के विषय में कम से कम इतना ही ज्ञान 

. है जितना किसी इसाई को हो सकता है अपने भावों को श्वेत रंग 
के मनुष्यों पर स्पष्टतया प्रकट करना नहीं चाहते | वह डरते है कि 
न जाने आगे इस साधारण वात्तोलाप का क्‍या परिणाम निकले। 


.. प्रोफेसर मैक्समूलर का यह विचार सत्य था क्योंकि रेरेरेण्ड . 
डाक्टर कोलेबे ( (०0४०५ ) नामी एक पादरी जूल्यू जाति के 
बोलने तथ। समझने लगा तो उसको साल्म हुआ कि जूलू जाति 
धर्म से शून्य न थी। उनका विश्वास है कि प्रत्येक घराने का एक 
पूवंज था ओर फिर समस्त मानवजाति का एक पूर्वज था जिसका 
म उन्होंने उनकुलंकुदू ( (शत्पापार्णाप) बताया । 'उनकुलंकुट” 
का जूल भाषा का अथ है “प्रपितामह” | सम्भव है इस शब्द 


. 7660 ) जूलू भाषा में बांस” के लिये 'डथलज्भ ( (98088 ) 
शब्द है। बाप को सन्‍्तान का “उथलज्लन! कहते हैं क्योंकि जैसे बांस 





न हई है है। इसी प्रकार की कुछ गड़बड़ 'डथलड्ु! शब्द के साथ भी - 
हुई हा 


.._ डाक्टर कोलैवे से एक जूल्ू ने कह्य कि यह ठीक नहीं है कि 
. हमने स्वर्गीय राजा का नाम पहले-पहल गोरे आदमियों से सना 
. हो | गर्मियों में जब बादल गरजता है तो हम कहते हें राजा 
. ( इश्वर ) खेल रहा है! | यदि कोइ डरता है तो बड़े लोग उससे . 
कहते है “तुम क्‍यों डरते हो ? तुम ने राजा (इश्चर) का कक्‍्यां खाया 

है ?” एक दूसरे बुडढ़े आदमी ने कहा कि जब हम बच्चे थे तो _ 

... यही सुना करते थे कि राजा खर्ग में है (8० फतह 870. 
- ४०४४०, ) | हम अपने बचपने सें यही धुना करते थे कि राजा 


... ऊपर है। हम उसका नाम नहीं जानते । हमने केवल यही सुना था. 


कि राजा ऊपर है। हमने यह भी सुना था कि संसार का पैदा करने 
_ बाला उन्दबूकों ( [770490/:० ) राजा है, जो ऊपर है।” 


.. एक बुड़ढों स्त्री ने कहा “जब हम पूछते थ के अन्न कहां से 
आता है ता वृद्ध जन कहते थे 'जिसने सब संसार बनाया उसी 


.... अन्न भी बनाया। परन्तु हम उसका नाम नहीं जानते! जब पूछा रे ः 
.... जाता कि इश्वर कहां है। हम उसको क्यों नहीं देखते १? तो बुद्ध 
.. लोग उत्तर देते “वह स्वगं में है, वह राजों का राजा है,! जब कोई 


.. गया?। 


._ पशु बिजली से मर जाता तो लोग कहते 'दैव उसको गांव से ले _ 


... एक ओर बुडढे आदमी ने बताया “हमारे पूर्वजों का विचार रः 

. ऐसा था कि एक उनकुलंकुत्ध है जो आदमी है और प्रथ्वी पर रहता 

. है ओर एक राजा है जो स्वर्ग में रहता है, ओर जीवन का मूल 
स्वगं में है। यही मनुष्यों को जीवन देता है,” पहले लोगों का विचार - 
था कि राजा मेंह बरसाता है, वही सूरज निकालता है। वही चांद ई 





पा हा हे पर क्‍ [ विषय की ब्यापकता.... 


कक 


.._निकालता है जिसकी रात में सफेद रोशनी होती है। जिससे मनुष्य _ 


... चल सके ओर उनको हानि न पहुँचे” । 


जब किसी पशु पर बिजली पड़ जाती तो विना दुख प्रकट... 


. किये हुये लोग कहते “राजा ने इसे अपने खाने के लिये मारा है 


_ क्या तुम्हारा है ? क्या यह राजा का नहीं है। वह भूखा है। इस ः रा 
लिये वह अपने लिये मारता है,” जब कोइ आदमी बिजली से... 


.. भरता तो लोग कहते “राजा ने इसको अपराधी समझा है।” 


2.०७ ४ ० संसार के रचयिता का जूलू भाषा का नाम “इटॉगों (((6798०0) हा | 
.. भी है। एक जूल्‌ ने कहा | “इटोंगों का यह अर्थ नहीं है कि वह पा 


न्‍ 0 कर 


'ई आदमी ही ओर मर कर उठा हो। इटोंगो का अथ है वह - 
. शक्ति जो प्रथ्ची को धारण किये हुये है जिस पर मनुष्य और पशु 
चलते हैं| प्रथ्वी हमारा आधार हे क्योंकि हम उस पर रहते है। _ 
परन्तु पृथ्वी का भी एक आधार!) है जिसके सहारे हम जीते हैं, 


... जिसके बिना हम नहीं जी सकते ओर जिसके कारण हम जीते हैं” 


लक 


..._ इस पर सैक्समूलर महोदय टिप्पणी लगाते हैं । रे 
. 4/इस ग्रकार हम. को पता लगता है कि जिस "जाति को हम 


* * धामिक जीवन और इश्वर सम्बन्धी विचारों से स्वथा शून्य समझते... 
.... थे उसमे भी धर्म के बहत से आवश्यक अंग उपस्थित हे---अथांत - 
.._ अगोचर इश्वर पर विश्वास, जो सब का रचयिता है, स्वर्ग में रहता. 


हे मेंह, ओला ओर बिजली भेजता है, अपराधियों को दण्ड देता 
' है ओर हज़ारों पहाड़ियों पर पशुओं में से अपने लिये बलि 


लेता है 












... के घम-शुन्यता के विषय में निषेघात्मक साक्ती स्वीकार करने में 
. कितना सावधान होना चाहिये।” मम 
... हमने इन प्रष्ठों में यह दिखलाने का यत्न किया है कि मानत्री 
. इतिहास की साक्षी के अनुसार संसार में कोई जाति कभी बिना 
_ धर्म के नहीं रही आर न अब रह सकती है | धम की भख मनुष्य 
मात्र के हृदय में है। जिस प्रकार भूखे आदमी कभी उचित ओर कभी 
| अनुचित खाने से भी पेट भर लेते है इसी प्रकार कभी-क्ी 
 जातियां आर व्यक्ति अपनी धर्म को भूख को उन चीजों से भी 
बुकाने का यत्न करते हैं जो वस्तुतः उनके लिये हानिकारक हैं।. 
... परन्तु जिस प्रकार बिना खाये मनुष्य रह नहीं सकता इसी प्रकार 
.. बिना धम्त के कोइ जाति रह नहीं सकती । अकाल से पीडित मनृष्य 
रेत तक फांक जाते है । भूखी मातायें कभी कभी अपने बच्चों को _ 
: भून कर भी खा जाती है । भूख के समय सभ्य जातियाँ भी इष्ट 
.. मित्रों को मारकर खा जाती है। परन्तु इससे यह नहीं समझना 
.. चाहिये कि यदि उत्तम भोजन मिलता ता भी वह ऐसा ही करती. 
. या अनुचित भांजन उनको हानि नहीं पहुँचाता। इससे हानिता 
.. होती ही है परन्तु पेट नहीं मानता । उस खाली स्थान की पूत्ति के 
५४५ लिये कुछ ते! चाहिये ही । इसी प्रक्रार धर्म की भूख से पीड़ित 
मनुष्य सत्य-यम की अनुपंस्थिति में अनेक रोमांचकारी साधनों से 
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[ विषय की व्यापकता 


: धर्म की प्यास को बुझाने का यत्न करता है ओर उनसे हानिभी 
_ उठाता है । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वह बिना धर्म के किसी 
- कोल के लिये भी जीवित नहीं रह सकता |... || || 
यह मनोविज्ञान का एक अखणडनीय सिद्धान्त है कि जिस 
. प्रकार मछली पानी के बाहर नहीं रह सकती उसी प्रक्रार साधा- -. 
. रण मनुष्य भी किसी प्रकार के धमे के बाहर नहीं रह सकता। 
(मेडम ब्लेवेदसकी |... मा । 





रे 


... श्रम नहीं किन्तु अधम है जो धर्म का भेष बनाकर इतने अत्याचार 


[७] ब 


...._ करा रहा है। कल्पना कीजिये कि मैं अपने किसी शत्रु को परास्त 
.... करना चाहता हूं | मुझे मेरे साथी सहायता नहीं देते। यदि में 
. उनके अज्ञान का लाभ उठाकर उनको उत्तेजित कर दू' कि उसका _ 


.._ मारना धरम है तो वह शीघ्र मेरी सहायता करने के लिये तैयार हो . 
 जायँगे | इतिहास इसका साक्षी है। आओरह्जेब अपने भाई दारा 


. को मारना चाहता था। वह अपनी इच्छा की पूर्ति में उस समय _ 


.. तक सफल नहीं हुआ, जब तक उसने यह कहना आरम्भ नहीं 
किया कि दारा धर्म का शत्रु है। वस्तुत: यहाँ धम नहीं किन्तु 


.. स्वाथ ही युद्ध का कारण था । स्पेन ओर पुतंगाल वाले चाहते थे 
.._ऊि दक्षिणी अमेरिका की जंगली जातियों का नाश करके स्वयं. 


वहां रहने लगें | इसके लिये कोई बहाना चाहिये था। जंगली 
_ जातियां इनका कुछ नहीं बिगाड़ती थीं। आरम्भ में उन्होंने उनको. 
'पाहुना समझ कर उनकी शुश्रषा भी की . थी। ऐसे भले आदमियों 


.. के नाश के लिये कोई बहाना ढूढ़ना आवश्यक था। अतः एक 


बार यहां की इड्छा जाति के एक संदोर के पास एक पादरी गया 

ओर अपनी इच्जील उसके हाथ में देकर कहने लगा “तुम को इसका 
कहना मानना चाहिये ।” उस सदार ने किताव को अपने कान के _ 
. पास रक्‍्खा ओर यह कह कर फेंक दिया कि “यह तो कुछ : नहीं 


.. कहती में इसकी क्या बात सानू' ?? बस फिर क्याथा? यार 
. लोगों को बहाना हाथ लग गया, “तुसने हमारे घम अन्थ का अप- 


.. मान किया है | तुम को दण्ड मिलेगा |? सभ्य गोरी जाति उन 


गा. पर टूट पड़ी आर अपन अस्त्र शस्त्रा स उस जात का बाज नारा . 


कर दिया । अब में पूछता हूं कि इस उपद्रवं का मूल कारण घर्म 
था या स्वार्थ । आजकल भारतवष में हिन्दू मुसलमानों में धर्म के. 
_नांस पर नित्य प्रति कगड़े होते रहते हैं | मुसलमान कहते हैं कि 





तुमने मस्जिद 
.. पझोड़ देंगे ?क्यों ? इसलिये कि बाज से हमारी नमाज 
. होता है। अब में पूछता हूं कि क्या इस उपद्रव का कोरण नम्राज . 


है? कदापि नहीं। जो नमाज़ द्वारा इश्वर का ध्यान करने बैठते 
हैं उन विचारों को यह भी पता नहों लगता कि मस्जिद के सामने 
होकर मोटर निकली या बाजा बजा। हां जो नप्ताज़ आरम्भ 
करने से पहले इसी खाज में लगे रहते है कि देखें कोइ हिन्द बाजा 
ते। नहीं बजाता उनको नम्माज्ञ पढ़ने या इश्वर का ध्यान करने 


का अवसर भी नहीं मिल सकता । नमाज़ वस्तुत: बहाना है स्वाथ 


दिल में इट हैं भरी, लब पे ख़ुदा होता है॥ 


दूसरी बात यह याद्‌ रखनी चाहिये कि न केवल धम के नाम 


पर ही उपद्रव होते है किन्तु राजनीति के नाम पर भी सैकड़ों डप- 
द्रव होते हैं । रोटी के नाम पर सेकड़ों कड़े चलते हैं । यदि न्‍्याया- 


कारण न धरम था, न धर्म का 
बहाना । सैकड़ों जातियों के युद्ध धर्म के लिये नहीं किन्तु राजनीति 
१९१४ का यूरोप का महायुद्ध ऐसी जातियों के बीच में था जो 
एक ही घम के मानती थीं। यदि धर्मा का बहाना करके किसी 








.. आस्तिकवाद ] ९८ 






.. इतने अत्याचार होते है उसको त्याग देना चाहिये। यदि तुम कहो 
.._ कि सच्ची राजनीति ऐसा नहों करती. यह. झूठी राजनं:ति है जो 
इतने उपद्रवों का कारण होती है, तो हम भो ऐसा कह सकते हैं 

.... कि सब्वां घधम उपद्रवों का कारण नहीं किन्तु कूढा धम ही. 

5 जला है 6० का पा 

..... धर्म के लिये घृणा का दसरा कारण फेशन है, “महाजनो येन 
. गत: स पन्‍था !” जो बात बड़े लोग कहें उसी को सवस.घारण भी 
कहने लगते हैं । एक बड़े आदमी ने कहा “धर्म के ढक,सले को 
छोड़ो । इससे उपद्रव होता है |” तो अन्य साधरण लोग भी यह 
सोचकर कि बड़े बनने का यही उपाय है उसी बात को अधिक वेग 

से दुहराने लगते हैं। यद्यपि आजकल के मोलिक वेज्ञानि क्‍ 
सम्बन्धी बातों पर किसी प्रकार की आलोचना नहीं करते। वह 

... सममभते हैं कि धम सम्बन्धी बातें उनके कार्य क्षेत्र से बाहर हैं 

_.. तथापि पहले कुछ वेज्ञानिकों ने धम को तिरस्कृत दृष्टि से देखा 
था, इसलिये कालिजों, विश्वविद्यालयों ओर उच्च संस्थाओं के 

संचालक अब भी उसी लकीर को पीटते जाते हैं ओर विद्यःथित्रंग 

.._ उनकी हाँ में हाँ मिला कर वैसा ही कहने लगता है। जब किसी 

... कालेज का प्रिन्सिपल या प्रोफेसर कहता है कि “इश्वर प्रार्थना 

.. ढोंग है” तो लड़के भी - बिना बिचारे यही समझते हैं कि अवश्य 

.... यही बात ठीक है। | रा बा, 

....॑. हमने अब तक यह दिखाने का यत्न किया है कि धम एक 

... सवव्यापक वस्तु है | हमारे पाठकंगश कहेंगे कि तुमने धम के 

... लक्षण तो किये ही नहों | वस्तुतः हमने जानवूक कर अब तक 
... ऐसा नहीं किया | लक्षण वह है जिसमें अति व्याप्ति ओर अव्याप्ति 

दोष न हो। | अतिव्याप्ति अथवा अव्याप्ति की जांच करने से पहले 

उस वस्तु से परिचय होना चाहिये। इसलिये हमने “'धर्म! के नास 







































'॥ थोड़ा बहुत धर्म के विषय 
४. ० | 
धर्म के पक्षपाती हों या उसके कम से 
अवश्य है जितना तीन चार वे के बच्चे को गाय 


।नता है कि गाय क्या वस्तु है | वह गाय के पह- 
नहीं करता ।. हाँ, वह गाय के विषय सें 
नहीं जानता। इसी प्रकार थांडा बहुत सभी 
मुक बात धर्म सम्बन्धी है ओर अमुक नहीं | रही 


सो किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि 
_ -धर्मस्य तत्व निहितं गुहायास । 


र्‌ः 


. अथथात्‌ धर्म का तत्व अत्यन्त है. 
आगे करेंगे | 8 कक 
इन संस्कृत शब्द है| संस्कृत साहित्य में इसके अनेक अथ हें 


जिनसे हमार। अपोजन नहीं है, जैसे उदाहरण के लिये योग दर्शन. 
में पतखलि मुनि धर्म के विषय में कहते हे: 


ग्यतावच्छिन्ना धर्मिण: शक्तिरेवधम; । 
.. अथांत्‌ धरती ( जिसका धर्म हो ) की योग्यतायुक्त शक्ति ही 
घर्म है। जेसे आग का धम जलाना है। वह नष्ट हो जाती है तो 
र.ख रह जाती है उसको कोइ आग नहीं कहता | यहाँ घ्म का... 
अथ है धारण करनेवाला ( घरतीति धम: )। इसी अर्थ का. 


करता है। जिससे धारण होत 
. भ्षम के विपक्षी कहेंगे कि यदि थे 











आस्तिकवाद | 


हम तुम्हारे सिद्धान्तों को न मानते हुये भी धम के विरुद्ध नहीं हैं. 
क्योंकि यहाँ मनुष्यत्व का पस्योय हां घम्म है। उनका यह आंक्षेप _ 
टाक है क्योंकि उनको मनुष्यत्व से ता विरोध नहीं क्‍ न 

इसी प्रकार यदि मनु जी के कहे हये धम .के दस लक्षण बताये... 
जय जेल आज हा 


धृति! क्षमा दमाउ्सतेयं शॉोचपेन्द्रियनिग्रह 
धोषिद्याा सत्यमक्रीधो दशा पमलक्षणम्‌ ॥ 


तो इन लक्षणों की उपयोगिता को नास्तिक से नास्तिक भी 
स्वीकार कर लेगा । फिर भी कगडा वहीं का वहों रह। 


याद बम के यह लक्तशु किये जाय क 


कं 


वेदप्रतिष्ठित कम पम्स्तन्‍्मड्रले परमू। | 
प्रतिषिद्ध क्रियासाध्य/ स भुणोज्यम उच्यते ॥ 
“अर्थात्‌ वेद्‌ विहेत परम मद्णभलकारी कम ही धर्म है ओर 
उसके विपरीत अधम ?” तो इस पर वेदों पर विश्वास न रखने 
वाले लड़ पड़ेंगे | वह कहेंगे किन तो तुम्हारा इस लक्षण वाला 


घस व्यापक ही हैं आर न इससे हमारी संतुष्टि ही हांतो हैं। इसी 
प्रकार मनुजा का कहा हुआ झक्ाक है । पक 


५ 
कै ७, 


अतिः स्मृति! सदाचार! स्वस्थ च पियमात्मन! | 
एतचतुविध॑ माह साक्षाह धमंस्य लक्षणम | 
यहाँ भी श्रुति ओर स्मृतिं पर ही बल दिया गया है जो सबे 
मान्य नहीं है । 
. वैशेषिकाचाय मुनि के कहे हये 
यतोज्भ्युदय निःश्षेय/ सिद्धि; स धम्में'। 
(अर्थात्‌ जिससे लोक ओर परलोक की सिद्धि हो वह धम है) से कुछ 
काम चलता है परन्तु परलोक पर बहुत से लोग विश्वास नहीं करते । 





में घम का अथ ही “नियम?” है। इसी प्रकार संस्कृत साहित्य में... 
. अनेक स्थानों में 'धम्माव्यक्ष” शब्द आता है। यहाँ घम काअथ्थ 
. केवल दाना या दान विभाग! है।._ । 
..- इसलिये हम 'धम ” शब्द को प्राय: उसी अथ में प्रयुक्त करते 
है जिस में अज्ञरेज़ी का 'रिलीजन! ( २८॥३०४ ) या फार्सी का 


. मजहब ( ७७० ) शब्द आता है। बहुत से लोगों की सम्मति 


है ओर कई अंशों में ठीक रुम्भति है कि संस्कृत के घंम शब्द 
. का पय्योय रिलीजन या मजहब नहीं है। ओर न रिलीजन या 
. मजहब का उचित पस्योय संस्कृत या हिन्दी भाषा में मिलता ही 
द ह्‌ ॥ तथापि आजकल धम ओर रिलीजन समानार्थ हो गए 
55» औ वारणु जनता ही नहीं अधिकन्तु विद्वान लोग भी .. 
.._ इनको पस्योय के समान समझने लगे हैं। अतः हम भी यहां 
धरम ! का यांगिक अथ न लेकर रूढि या योगरूढि अथ लेतेः हैं. 
आर ऊपर के पृष्ठों में हम ने जहाँ कहीं धम शब्द का प्रयोग 
_ किया है इसी अथ में किया है ओर इसी के अनुसार हम धर्म का 
लक्षण भी स्वयं अपना ही करेंगे। 7 
जुष्य का अपने से किसी उच्च अह्ट शक्ति पर 
विश्वास ओर उस विश्वास से प्रभावित व्यापार परम 


की. 
कर 


. कहाता है| इस लक्षण के अनुस;र धर्म एक स्वब्यापक वस्तु है |. 

.. यह सम्य से सभ्य और असभ्य से असभ्य जाति में पाया जाता है।.._ 
.. मानव-जाति की कभी कोइ ऐसी अवस्था नहीं हुई जब मनुष्य ने अपने... 
- से उच्च किसी शक्ति पर विश्वास न किया हो या उस विश्वास 


कक 


उसके जीवन पर कोइ भी प्रभाव ने डाला हां | कभी कभा 
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. किया हो ओर अपने मत के पत्त में युक्तियां भी दी हाँ परन्तु उनके 
. व्यवहार से यही कलकता रहा कि वह किसी ऐसी शक्ति को मानते 
है। आर वस्तुत: यदि ध्यान पूत्रक देखा जाय तो पता लगेगा हि. 


उनकी जीवन-यात्रा भी उन नियसों के आधार पर चलती रही जो 


इस प्रकार के विश्वास के कारण संसार में व्यापक हो गये। 


..  जदाहरण के लिये जैनियों को लीजियें। जैनी लोग ईश्वर को नहीं. 


.. मानते | परन्तु उनके सन्द्रि, उनकी पूजा की विधि, उनके च.ल- 
चलन, उनके रीति व्यवहार, उनके सदाचार सम्बन्धी निमम सभी - 


. यह सूचित करत हे कि उनको किसी ऐसी शक्ति पर विश्वास है जो 


मनुष्य जाति से उच्च है। सम्भव है कि उसके गुण सवथा वही न. 
. हों जो इश्वर के माने जाते हैं । बहुत से मनुष्य हैं जिनकी समझ में 
पृथ्वी की आकषणशक्ति नहीं आती | परन्तु आकषणातक्ति इतर्न 
.. व्यापक है कि वह उन लोगों के आचार व्यवहार पर भी प्रभ 
. डालती है| इसी प्रकार आस्तिकता अथात्‌ किसी उच्च शक्ति पर 


.._ विश्वास संसार में इतना व्यापक्र हो गया है कि थोड़े से नास्तिक 
... के व्यापार पर भी वह प्रभाव डाले बिना नहीं रहता। जो लोग 


. यह मानते है कि प्रथ्वी की आकषण॒शक्ति के बिना भी उनका काम 


.... चल सकता है ओर उनके चलने फिरने सें किसी प्रकार की बाघा 
... नहीं आती उनको ऐसे स्थान पर जीवन व्यतीत करके दिखाना 
... चाहिए जहाँ पृथ्वी की आकषण शक्ति काम न करती हो | इसी 
..._ भ्रकार जो लोग यह मानते हैं कि आस्तिकता अथवा घम के प्रभाव के 
... बिना भी हम मानवी जीवन को सदाचारयुक्त, यथेष्ट ओर सुखपूबक 
... बना सकते हैं उनको ऐसी मानवी जाति का निर्माण करना चाहिये 
.... जो सर्वथा धार्मिक अथवा आस्तिक्रता के प्रभावों से वंचित हो 
.. परन्तु जैसे वह स्थान हू ढृता असम्भव है जहाँ प्रथ्वी की आकषण- 


.._ शक्ति बिलकुल न हो इसी प्रकार ऐसी सोसाइटी बनाना भी असम्भव 
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जो धामिक प्रभावों से सवंथा युक्त हो। बहुत से लोग डींगें 
पर करते हैं कि धम के बिना भी हम सत्य, अस्तेय, आदि सदा- 
चार सम्बन्धी नियम पाल सकत हैं| परन्तु यह उनकी डींग व्यथ हो 
जती है जब हम यह सोचते हैं कि जिस समाज में वह रहते हैं उसमें 
धम सम्बन्धी नियम पहले से ही व्यापक हो रहे है । जिस प्रकार 
किसी सुप्रबन्धयुक्त राज्य में रह कर कोई यह डींगें मारे कि में 
बिना पुलिस की सहायता के भी रह सकता हूं तो उसकी यह डींग 
व्यथ होगी क्योंकि पुलिस का लोगों पर इतना ग्रभ्नाव पड़ा हुआ 
है कि लोग चोरी करते हुये डरते है। उसी प्रकार उन लोगों का 
हाल है कि आस्तिकता या धम के प्रभाव केबीच में रहते हुये 
अपने को उस प्रभाव से मुक्त बताने का साहस करते हे । 
हम ऊपर कह चुके-है कि धर्म एक व्यापक विषय है । घम का 
.. अख्य अद्भ आस्तिकता! अथात्‌ किसी “मनुष्य से अधिक उच्च 
शक्ति पर विश्वास” है। यह विश्वास चाहे भूतों पर हो चाहे प्रेतों 
पर | चाहे निराकार पर हो चाहे साकार पर | चाहे सव-व्यापक 
पर हो चाहे एक देशीय पर । चाहे दयाछु शक्ति पर हो चाहे कऋ्रर 
शक्ति पर । परन्तु है अवश्य । इसलिये यह कहना पड़ता है 


परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि कोई इस भाव के अस्तित्व से इनकार ; 
नहीं कर सकता | 7 


पर होना ना उचित है | प्रथम तो यह है कि यदि आस्तिकता से 
व्यापक है तो आस्तिकों का एक भाग दूसरों को नास्तिव् 





.. महाराज तो कहते हैं । 


पहला आत्तेष करने वालों का तात्पय यह है कि आस्तिकों का 
एक समूह दूसरों की न केवल निन्दा ही करता है किन्तु उनको ... 
.. नास्तिक भी सानता हैं | मुसल्मान लोग इश्वर का मानते हैं परन्तु 
. सभी इतर लोगों को काफिर कहते है । यही इसाइयों का है . 
हिन्दू लोग भी केवल हिन्दुओं को ही आस्तिक मानते हैं। . मनुजी: 


नास्तिकों वेद निन्दक! ा 

फिर यही नहीं । झुसत्मानों का एक फिक्ा दूसरे मुसल्मान 
फिक़ों को नास्तिक बताता है । स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
 सत्याथ प्रकाश में नव्वीन वेदान्तियों को नास्तिक कोटि में रखते: 
है| इस प्रकार यदि एक निपक्ष नास्तिक आस्तिकों के विषय में. 
खाज करने लगे ता अत्येक आहल्तिक को नास्तिक सिद्ध करने में: 
९९ आस्तिकों की साक्षी होगी | इस प्रकार जो लोग कहते हैं कि. 
.. आस्तिकता मानब-जाति के साथ समान व्यापी है उनकी प्रतिज्ञा 

 असत्य ठहरेगी। .. 


यह आक्तेप इतना बलिए नहीं हे जितना देखने में प्रतीत होता 


आप 


है | हसन आास्तकता के लक्षण ऊपर दिये है जनम अति व्याप्त 
... अव्याप्तिआदि दोष नहीं हैं अथात्‌ “मनुष्य का अपने से उच्च 
। . 3कसा, अऋच्ट्ट राक्ति पर विच्थास करना ओर उस शक्ति से अपने 
_..  काय्यों को प्रभावित हाने देना ही. धमं है!। और इस लक्षण का 
.... पूव भाग अथात्‌ 'ऐसी शक्ति पर विश्वास! आस्तिकता है। यादि इस _ 
.... लक्षण पर ध्यान-पूतक दृष्टि रक्खी जाय -तो सभी जातियाँ “आस्तिक! _ 


.. की कोटि में आ जायंगी । जब एक घम वाले दूसरे धम वालों को 


.._ आस्तिकता! शब्द के भीतर उन छोटी से छोटी बातों को भी सम्मि- 


... लित कर लेते हैं जिनको वह करते या मानते हैं। प्रत्येक पुरुष को 
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. अधिकार है कि वह विशेष शब्द का अपने लेखों में क्या अथ ले॥ 
: डदहरख के लिए मनुष्य शब्द पर|विचार कांजिय | असम्य से ..- 
: असभ्य जातियाँ भी सामान्य अ्थ*में 'सनुष्य' कहलाती हैं। परन्तु. 


.. थदि “सनुष्यः का अर्थ विचारशील! का किया जाय और “विचार-.. 


.._शीलः! शब्द का सी एक विशेष अर्थ लिया जाय तो संसार में दो... 


. चार मनुम्य ही मिलेंगे। शेष को किस नाम से पुकारा जाय यह. 
जानना कठिन हांगा हि 
दूसरा आज्षेप यह है. कि यदि आस्तिकता इतनी ही सब 


व्यापक वस्तु है तो आस्तिक लोग पैर फेला कर सोवें | उनको क्या पट 
जरूरत है कि नास्तिकों का खश्डन किया करें | इसका उत्तर एक 


. प्रकार से हमरे पहले प्रष्ठों में आ गया है । हम यह मानते हैं और 
इतिहास भी यही सिद्ध करता है कि मानव-जाति में आम्तिकता 
._ का बीज रूप है। परन्तु उसका प्रादुभोव भिन्न भिन्न स्थानों और 
.. देशों में भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है। अग्नि स्वव्यापक है परन्तु 
. उससे काम लेने के लिए उसके. विशेष प्रादुभोव की आवश्यकता 
तीं है। जिस कागज पर लिखता हूँ उसमें भी अग्नि उपस्थित है. 
.. परन्तु डंस अग्नि से मेरा खाता नहीं पक सकता | इसी प्रकार यह 
. भाव तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में पाया जाता है कि मुझ से उच्च 
कोई शक्ति संसार में उपस्थित है | परन्तु यही भाव भिन्न भिन्न मनुष्यों. 
. के हदयों में भिन्न मिन्न स्थितियां उत्पन्न करता है। वह शक्ति क्या 
. है? उसमें क्या गुण है ? उसकाउस्वाभाव कैसा है ? उस शक्ति का. 


नी] 


.. हमारे क्यों पर क्या प्रसाव पड़ता है ? उस शक्ति का हमारे साथ. 


. क्या सम्बन्ध है ? हमें उसको सन्‍्तुष्ट करने की आवश्यकता है या. 
नहीं ? इन प्रश्नों पर भिन्न मिन्न मत हैं और इस भिन्नता का 

परिणाम यह है कि जां आस्तिक एक दूसरे के मित्र होने चाहिये थे _ 

7 परस्पर शत्रु हो रहे हैं। एक आस्तिक कहता है कि उस शक्ति के. 

. सन्‍्तुष्ठ करने के लिये गाय की कुबानी करनी चाहिये | 
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है कि मनुष्य की भी कुबोनी करनी चाहिये। तीसरा कहता है 


| 


. यदि तुमने जान बूक्त कर एक चौंटी की भी हत्या की तो वह श 


.. तुम से महारुष्ट हो जायगी | एक कहता है कि यह शक्ति अऋद्दष्ट है 


. अतः हम उसकी काल्पनिक मूत्तियाँ बना कर पूजेंगे ओर अपने तन _ 


.. मन ओर धन को उसी के अप ण कर देंगे। दूसरा कहता है कि 


. उस अदृष्ट शक्ति की मूत्ति बनाना और उसके आगे सिर मुकाना 
महान्‌ पातकों में से एक है । इतने भिन्न भिन्न सत क्‍यों है ? केवल 
इस लिये कि उस अदृष्ट शक्ति के विषय में भिन्न भिन्न प्रणी 
भिन्न भिन्न विचार रखते है। वह उस शक्ति से छुटकारा तो पा नहीं 
. सकते। क्योंकि उसको भाव बीज मात्र प्रत्येक मनुष्य के हृदय में 
_ है। केवल आगे के लिये विचार नहीं करते या भिन्न भिन्न प्रकार से. 
विचार करत है । प मा 
फिर यह सोचिये कि नास्तिक लोग क्या करते हैं। वह एक 
आस्तिक के मत के द्वारा दूसरे आस्तिक के मत का' खण्डन करः 
हैं और इस प्रकार चाहते हैं कि आस्तिकता से छुटकारा पा जाये । 


.... परन्तु आस्तिकता मृत्यु पय्येन्‍्त उनका पीछा नहीं छोड़ती, बह 
.... डींग मांरा करें कि हम अपने से उच्च किसी शक्ति पर विश्वास 
.._ नहीं करते । परन्तु जब मरने का समय आता है ओर वह अपनी 
.._ इच्छा के विरुद्ध अपने प्रिय परिवार, प्रिय धन ओर प्रिय शरीर से 


निकलने पर मजबूर हो जाते हैं तो उनको अनुभव हुये बिना नहीं 


.... रहता कि हमसे भी उपर एक शक्ति है जिसके सामने हमारी कुछ 
। नह चलता | कहत ) महाशय जा 


बीसेशट की सहकारिता सें एक “नास्तिकता अ्रचारिणी सभा”? 
खोली थी जब मृत्यु शय्या पर पड़े तो उनको यह अनुभव होने 
लगा कि में एक अहृष्ट शक्ति की ओर खिंचा जा रहा हूँ । यदि 





.[ विषय की व्यापकता 


जीवन में उनको इसका अनुभव हो जाता तो वह शक्ति के विषय 
: में अधिक सोच सकते । परन्तु उनको इसका अनुभव ऐसे समय 
हुआ जब कुछ बन नं पड़ता था । 5 या 
अब पछताये का होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत । 
आस्तिकों के परस्पर कगड़ों ने भी नास्तिकता का कुछ अचार 
किया है । पर बुद्धिमानों का यह काम नहीं है कि बिना सोचे 
बिचारे जिस वस्तु का दोष है उसको दूषित न कह कर अन्य 
वस्तुओं को भी दूषित कहने लगे। कल्पना कीजिये कि में जिस 


होल्डर से लिख रहा हूं उससे बुरा लिखा जाता है । क्योंकि उसका 
निब बुरा है। मुझे चाहिये कि केवल निब को बदल डाल । यदि 


होगी । इसी प्रकार यह देखना चाहिये कि आस्तिकों के परस्पर 


झंगड़ों का मुख्य कारण क्या है ओर उसी कारण को दूर करने का 
यत्न करना चाहिये | जो विद्य रोंग के निवारण 


रे है। आगे के प्रष्ठों में हम प्रमाण देंगे कि वस्तुत 
भाव ठीक है। यह श्रम नहीं है 








.. अपनी वास्तविक शक्तियों कोन समम कर नीच श्रेणी के अप्त 
























दूसरा अध्याय 
नुष्य अल्प है... हि 
उग्ठ टठौर्स्टाय ने अपनी “धर्म क्‍या है” 


( 0४७०८ 9]| १०॥४६४०० ) नामक पुस्तक में 
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४ 3/४ थर््न सें यह माना गया है कि अनन्त शक्ति 
की अपेक्षा मनुष्य तुच्छ है । बहुत से नास्तिकों को यह बात डुत 
लगती है, और है भो यह कुछ अंश में ठीक । आत्म-गारव रखने 
बाला मनुष्य अपने को किसी से तुच्छ क्यों समझे ? बहुत से 
.. लोगों का यह आल्षेप है कि धम ने मनुष्य को नपु सक बना [दिखा 
: है| धर्म की पहली शिक्षा यही है कि मनुष्य तुच्छ है ऑर इसका 
_ इश्बर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिये। इस शिक्षा का प्रभाव 
यह होता है कि अपनी,तुच्छता के। सोचते २ मनुष्य तुच्छ ही हो 

. जाता है ओर संसार में कोई महान्‌ काय नहीं कर -सकता | जो 
लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैँ वह सब कुछ कर 
भी डालते है । मम जि "हा 
हम इस मत से सवांश म॑ सहरूत नहीं हैं | जहाँ मनुष्य 

























ग्फ् 


हो जाता है वहाँ बहुत से मनुष्य अपनी शक्ति को कई गुना 
... समझ कर हानि उठा बैठते हैं। जे। मनुष्य चार रुपयों का स्वामी 
._ होकर अपने को लखपति समझता है वह अवश्य हानि उठावेगा 





. इसलिये बिना मूठे आत्मगोख या काठी तुच्छता का सोच किये... 
“हुये हमको मनुष्य को वास्तविक शाक्तियाँ का पता लगाना चाहिये। 


जज जप. 


शक्ति से कम काम करने से शक्ति व्यय जाती है ओर शक्तिसे.. 
अधिक कार्य उठा लेने से विफलता होती है । अच्छा यह हैकि.... 


मनुष्य को अपनी यथार्थ शक्ति का ज्ञान हो जाय 
.. संसार के कम पर दृष्टिपात करने से दो वस्तुयें मिंलती है । 


है, 


.. एक चेतन और दूसरी ,जड़। चेतन से जड़ निरबल है, चींटी बड़े... 
बड़े मिट्टी के तूदों को काठ डालती है। छोटे छोटे कीड़े पहाड़ों को... 


.._ तोड़ डालते हैं। छोटे छोटे पत्ती बड़े से बड़े वृत्तों को हिला देते हें ० 


.. इससे ज्ञात होता है कि जहाँ चेतनता है वह बल है, वस्तुत: जड़. 


.. वस्तुओं में कुछ भी बल नहीं । उनमें भी बल.चेवन से ही आता है।... 


: घोड़ा गाड़ी को खींचता है । इसलिये गाड़ी में बल नहीं किन्तु घोड़े... 
में है। जड़ शरीर सी चेतन के सहारे ही चलता है। मरे हुये हाथी... 
 सेजीवित चींदटी बलवान है।..... । 
चेतन शक्तियों में मनुष्य की शक्ति सब से अधिक बलवती है। 

.. इसने सभी अन्य चेतन शक्तियों को अपने वश में कर खखा है। 
.. एक छोटा बंचा हाथी की पीठ पर बैठकर उसको चला सकता है।... 


सिंह जैसे ऋर जन्तु भी मनुष्य के कहने पर चलते हें। छोटे छोटे 
पशुओं का तो कुछ कहना ही नहीं, फिर जड़ शक्तियों पर भी मनुष्य... 


.._ का बहुत कुछ अधिकार है। जल मनुष्य का एक तच्छ सेवक है। 
.. इससे वह न केवल अपनी प्यांस ही बुझाता या नौका ही चलाता है 
. किन्तु बिजली आदि निकाल कर अनेक काम ले सकता है | वाय 
“मनुष्य के कहने पर चलता है। आग इसकी सेवा के लिये सदा 
उचत रहता है । रेल, तार, वायुयान, जलयान. यह सब मनुष्य की. 
शक्ति के सूचक हैं.। यद्यपि अन्य पशु पत्ती आदि जीवित शक्तियाँ 





आत्िकवाद |] [५० जा 2 3० हु 


_ मनुष्य द्वारा होता है यह विचित्र ही है। सिंह जंगल का राजा है, 
रन्‍तु वह जंगल को उसी प्रकार छोड़ेंकर मरता है जेसा उससे 
उसे अपने जन्म के समय पाया था। इसके विपरीत मनुष्य ने 
सृष्टि के रू को ही बदल दिया हैँ। समुद्र पाठ दिये, पहाड़ काट 
डाले, नदियों पर पुल बांच दिये ओर उनके बहाव को बदल दिया 
जंगल काठ कर बड़े बड़े नगर बसा दिये । थल के स्थान पर जल 
कर दिया, ओर जलाशयों के थल के रूप में परिवतित कर दिय 
सारांश यह है कि मनुष्य की शक्ति का व्यापार संसार के प्रत्येक 
कोने में दृष्टिगोचर होता हैं। इसके समान संसार की काइ वस्तु 
भी बलवान नहीं । यह सब से अधिक बलवान है। अपने इस बल 
की ओर दृष्टिपात करने से मनुष्य के हृदय में बड़ा भारी अभिमान 


उत्पन्न होता है | वह संमता है कि मेरी बराबर संसार में कोइ 


धिकार में सभी कुछ है 


परन्तु यदि विचार पूवंक देखा जबय तो मनुष्य का ऐसा सम- 
मना उसकी बडी भारी भल है | यद्यपि अन्य प्राशियों की अपेक्षा 
. मनुष्य में अधिक ज्ञान ओर इसलिये अधिक शक्ति है तथापि: 
. प्रत्येक बात सें संसार की समस्त शक्तियों को देखते हुये उसकी 
. शक्तियां अह्प हैं | उसका प्रभुत्य भी अपरिमित नहीं है, उसके ज्ञान 
. की भी सीसा है । उसके पराक्रम भी एक मय्योंदा से बाहर नहीं 
जा संकतेत 6 रा 
.... सबसे प्रथम शारीरिक दशा पर विचार कीजिये। मनुष्य 
.. संसार के सब से बलिए प्राणियों में नहीं है । सैकड़ों जन्तु उससे 
अधिक बलवान हैं । उसकी इन्द्रियों की शक्ति भी अल्प ही है । न. 
ही 





अत्य ज्ञाप होता है । पचासों प्रकार की आक्ृतियां तथा रंग' उसे 
दिखाई नहों पड़ते। सैकड़ों प्रकार के शब्दों को वह सुन नहीं 
सकता । जिस ज्ञान पर उसे इतना अभिमान है कि में बलिछ्ठ 
से बलिए प्राणियों का दास बना सकता ६ आर दूर से दूर अपना 
शक्ति का प्रभाव पहुँचा सकता हैं, वह जान भी उसका इतना अल्प - 
है कि उसे ने सवज्ञ हं। कह सकते है न बहुशञ | जा बात वह जानना 
[हत।.है उससे अधिक जानने के लिये शेष रह जाती है। किसी _ 


निम्न स्थान में खड़ा हुआ मनुष्य चारों ओर देखकर छोटी सी 


शितिज को हो संसार की सीमा समझता है। परन्तु जितना. 


. जितना वह ऊंचे स्थान पर चढ़ता जाता है उतना उतना ही वह 
सप्रकता है कि ज्षितिज बड़ा है । इसी प्रकार जितना जितना मनुष्य 
. का ज्ञान बढ़ जाता है उतन! उतना वह यह अनुभव करता है. कि 

॥ छोटी कक्षा का विद्यार्थी 
उसका विचार 


है कि मेंने अभी कुछ नहीं... 
्.ख। । कहते हैं कि न्‍्यूटन ( !(८७४०॥ ) विद्वान्‌ यही कहा करता... 
। कि ज्ञान का अपार सागर मेरे सामने बह रहा है ओर में उसके 


का प्रत्येक मूख समझता 
उसके पास 
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... उन विद्वानों से जो भिन्न भिन्न शास्त्रों के वेत्ता कहे जाते हैं' पूछो 
. तो सहा कि वह क्या कहते हें। क्‍या सभी यही नहीं कहते कि . 
हमको अपने शास्त्रों के विषय में बहुत कम ज्ञान है। मनोविज्ञान 

( 259८0 ०0०2५ ) के घुरन्धर विद्वान से पूछो ओर वह कहेगा कि 

.. यद्यपि मैंने और मेरे पूजजों ने सहस्नों वष के प्रयत्न से मानवी मन 
.. के विषय में बहुत कुछ ज्ञान ग्राप्त कर लिया है तथापि जितना हम 
को साल्म है उसकी अपेक्षा कइ गुना साल्म नहीं है। बड़े बडे 
चिकित्सक पुराने अनुभव का लाभ उठा कर ओर अपनी समस्त 
आयु खच करके भी इसी परिणाम पर पहुँचते हे कि हमको शरीर 

का बहुत कम ज्ञान है। कोई न कोई रोग ऐसा आ जाता है जो 

उनके समस्त ज्ञान को अज्ञान में परिवतित कर देता है और वह 
सममझने लगते है कि जो कुछ अब तक जाना था वह ठीक न था । 
शरीर के संदल्लों अज्ग ऐसे हैं जिनका शरीर-विज्ञान-वेत्ताओं को 
पता तक नहीं । इसी अकार अन्य शास्त्रज्ञों का हाल है। परल्तु 

नुष्य के अज्ञान की सीमा! यहीं समाप्त नहीं ह। जाती । जब हम 
..... यह विचार करते हैं कि एक शास्त्र का वेत्ता दूसरे शास्त्र के विषय 
. . मेंयातो कुछ नहीं जानता या बहुत कम्त जानता हे तो हमारे 
.._ आश्चय की सीमा ही नहीं रहती । वनस्पति शास्त्र-वेत्ता को मनुष्य - 
.. को आँख का कुछ भी ज्ञान नहीं ओर एक गणितज्ञ वनस्पति हे 
पा शास्त्र से सवंधा अनमभिज्ञ है। एक कवि जो मानव-जाति 
... के समस्त विभागों की आलोचना करने में दक्ष है एक बाँस की 
.. टोकरी नहीं बना सकता। ओर एक खगोल विद्या का परिडतः 
.. अपनी पैर की उद्जली की छोटी फुन्सी की ओषधि नहीं जानता । फिर. 
... कैसे कह सकते है कि मनुष्य का ज्ञान बहुत है। हमने जो उदाहरण 
.. “दिये हैं वह उन लोगों के हैं जो अपनी समस्त आयु को ज्ञान-बृद्धि 
... "के लिये अपण कर चुके हैं कहते हैं कि ह॒बंट स्पेंसर को अरस्तू से 























































लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक ने जितना ज्ञान प्राप्त किया वह सब. 


माल्म था। परन्तु फिर भी हबट स्पेन्सर स्वयं कितना अल्पज्ञ था... 
.._ यह जसी की साज्ञी से ज्ञात हो सकता है । जिस मानव-जाति के उच्च 
. से उच्च व्यक्ति जिनकी संख्या करोड़ों मं एक से अधिक नहीं अपनी 


. समस्त मस्तिष्क शक्ति व्यय करके भी समस्त आयु भर में सृध्ठि 
.._ के ज्ञान का एक अत्यांश ही प्राप्त कर सकते हैं उसका क्या अधि- 
कार है कि वह अपने ज्ञान पर अभिमान कर सके | फिर मनुष्य से 


अधिक बुद्धिमती तो अन्य जाति है भी नहीं। जब सब आणिवर्ग... 
शिरोमणि जाति के शिरामणि व्यक्तियों का यह हाल ट् तो. 


मनुष्य की अल्पता में कोइ सन्‍्देह ही शेष नहीं रहता। फिर यदि... 
देश और काल की सीमाओं पर “विचार किया जाय तो ओर भी... 
आश्चर्य होता है। बड़े से बड़ा विज्ञान-बेत्ता यह नहीं जानता कि... 
एक मिनिट के पश्चात्‌ क्‍या होगा | या उसी समय उसकी पीठ के 


को अच्छा करने का दम भरता है यह नहीं जानता कि... 


हृदय की गति किस ग्रकार चल रही है या उसी के फेफड़ों... 


. में कोन सा रोग शमै: दाने: प्रवेश कर रहा है । 


। रे हे जप अजय का शान हू बेसा है इसका पराक्रस हे | इस से सन्देह रत ः 
. नहीं कि भनुध्य ने प्रथ्वी के धरातल का बदल दिया परन्तु किसके 


.. बल से | केवल यही न कि संसार की वस्तुओं को देखा और उनकी 
_नक़ल को | के भो सब नहीं कर सकते। बड़े २ बुद्धिमान हैँ 
कंर सकते हैं | फिर भी वह बड़े प्रशंनीय समझे जाते हैं । मनुष्य ने . 
कौन सी ऐसी वस्तु या जो 


































. आस्तिकवाद ] ये जा है. आओ ० ७ इंच 


: छोटा सा जानवर उपस्थित था | एक भिड़ के छत्ते को ही लीजिये. 
.. या झहद की मवखी के छुते पर दृष्टि-पात कीजिये आर मनुष्य को 
अपने पराक्रम पर लज्जित ही हाना पड़ेगा | यदि कई मनुष्य कागज 
या मिट्टी का ऐसा आम बनाता है जिसको देख कर लोगों को घरखा 
हु जाय तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती है | उसे पारितोषिक दिए जाते 

... हैं| उसकी योग्यता के गीत गाये जाते है। यह केवल इसीजिये न कि... 
उसने सृष्टि की एक वस्तु अथात्‌ आम की केवल एक बात अथान्‌ | 
आकृति में नकल उतारी है | गन्ध, स्व|द्‌ तथा. अन्य गुणों की तो... 

... बात ही अलग रही | संसार में बुद्धिमान लग नित्य प्रति आजिष्कार 
- करते रहते है ओर उनके लिये उनकी प्रशंसा भा हुं.ती है परन्तु 
. सोचा ता सही कि आविष्कार क्या वस्तु है। यही न कि अझुक 
मनुष्य ने सृष्टि को अमुक वस्तु के समान या एक दा अंश हें 
वस्तु तैयार कर ली | हमारा यह तात्पय्य॑ नहीं है कि मनुष्य का 

पर अभिमान नहीं करना चाहिये | बस्तुत: वैज्ञानिक 

. धकारक सभी पुरुष अन्य पुरुषों के पूजनीय है, क्योंकि वह मनुष्य 
..._ जाति की सुख-बृद्धि ओर ज्ञान-बृद्धि का करण हेते हैं परन्तु उनका 
..._ इतना अभिसान करना हो उनकी अल्प-शक्ति को अहृट करता है।. 
.... कल्पना कीजिये कि एक छोटा बचा शाला में पढ़ने जात; है। शुरु 
... जी उसको पट्टी पर कुछ लिख देते हैं । वह उन अक्षरों को देखऋर 
.. उन्हीं के समान बनाने का यत्र करता है, जो अक्षर वह बनता है. 
... बह गुरु के अक्तरों से अत्यन्त निचली श्रेणी के होते है, परन्तु डसको 
.... प्रत्येक अक्षर पर अभिमान होता है क्योंकि वह समझता है कि मैंने 
. गुरू जी के अक्षरों के तुल्य अक्षर बनाये हैं| यदि वह गुरु जी के. 
.. अक्षरों से उत्तम अक्षर भी बना सकता तो भी वह अपने को गुरु: 
.._ जी से बड़ा मानने का अधिकारी नहीं था क्योंकि उसने केवल गुरु 


] ।भ्५ 


जी के अलुकरण से ही ऐसा किया था । ब्सका गुरु जी के अर 
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के तल्‍्य अक्षर बनाना ही पश्योप्त अमिमान की बात थी। इसी 


के के. 


प्रकार यथपरि संसार के बड़े बड़े आविष्कार करने वाले अनेक अंशों 


क्ष भक्त 


में पूज्य ओर प्रशसनीय है. तथापि उनको यह अभिमान करने का... 


 अंधिकर नह कि वह बहु ग्रा सवज्ञ हो गये। ओर न कोई 
आ।उिष्क रक य, पेज़.निक ऐसः निम्न छू है कि इस बात की ग्रातेज्ञा 
करता है 


है 


नुष्य के इतिहास पर दृष्टिपात करने से एक विचित्र बात यह... 


झत्त हती है कि वह सृष्टि की शक्तियों को वश में करने का संदेव ० 


जया 


प्रयज्ञ करता रहा ओर सदैव थह शक्तियाँ उसको परास्त करती 


भ 


रहीं। संसार एक़ अख.ड़ा है जहाँ सृष्टि की अन्यान्य शक्तियाँ 
मजुष्य का कुशत। [सिखाया करतो हैं | बड़ा पहलवान छोटे पहल- 


बानां क दब पेच सिखाता है। कभी कभी गिर भी पड़ता है । 


कभी कभी उनका दिल्ल बढ़ाने के लिये अपनी शक्ति के एक अंश ूः . 


करण किया ओर उन पर विजय भी प्राप्त करनी 


हद 


“ ब चाही | सष्टि ने उसको ढारस दिया और उसकी हिम्मत बढ़ाई॥ 
तने च.ह कि जिधर एक नदी बह रही है उसको काट कर उसका... 


। चंद ने कहा “मे तैय्यार हू । मुझे जिघर 
“तू मेरे मांगे में खड़ा है 





चालिकाद पु पा 2 इइ 


प्र जप 


. शक्तियाँ मेरी दास हो गई तो उन शक्तियों ने ऐसा तमाचा मुह पर 
सारा कि इसकी आंखें निकल पड़ीं। | ||औ|औ|औ|_7| 
.. बड़े २ बुद्धिमान्‌ वेदों ने चाहा कि शारीरिक अवयवों की 
परीक्षा करके इस प्रकार की वनस्पतियों या ओषधियों की खो 

कर लें जिनसे मनुष्य के रोग दूर द्वों सकें ओर वह चिरायु 

सके | उन्होंने बहुत सी दशाओं में रोगों को अच्छा भी किया । 
परन्तु वह किसी को अमर बनाने में सशक्त न हो सके । जब झूत्यु 
आइ अच्छे से अच्छे डावटर ओर वेच मुह बाये रह गये और 
बड़े २ घनपतियां आर सम्पत्ति-शालिया का धन उनको एक मिनिट 
के लिये जीवित न रख सका | यह क्या बात थी ? वहीं तमांचा 

हम ऊपर वन कर चुके हैं| एक पत्र में एक 


प्रश्न था कि। का मा 


“अथोत्‌ इंश्वर कब हँसता है ?” ओर उसका ,उत्तर थह था 
“कि जब कोई वद्य किसी रोगी को देखने आता है और कहता है, 
'घबराओं मत, मे तुम्ह अच्छा कर तो इश्वर हसता है?।. 


की भी शक्ति नहीं है वह दसरे की रोग निबत्ति की निश्चित प्रतिज्ञा 
कैसे कर सकता है ? वह यह तो कह सकता है कि “में यथा-शक्ति 
तुम्हारे रोग निवारण का यत्न करूगा?। परन्तु यत्र से अधिक 
मनुष्य के अधिकार में है भी क्या जिसका बह दावा करे ? बहुत से 





संशयनही रह जाता | ५ 
फिर आप संसार के विजेताओं पर दृष्टि डालिये। वे आरम्भ 

में कितने अल्प-शक्ति होते है । सिकन्द्र आरम्भ में छोटा सा बच्चा 
था | उसकी इच्छा हुई कि संसार को जीतू । बहुत से शत्र ओं को 
 परास्त किया । अभी युवा ही था कि संसार भर के राज्य की 
उत्केशठा उसके हृदय में उठ खड़ी हुई ओर उसे यह अनुभव होने 
लगा कि मुझे इंस उद श्य की प्राप्ति में कुछ-मी समय नहीं लगेगा । 
परन्तु शीघ्र ही उसको अपनी अल्प-शक्ति की तुच्छता का पता 


से 


_ कार्थेज के असिद्ध विजेता हानिबल ( पि्यणाठ्शा ) का भी 


थोड़ी सी आयु में रोमन साम्राज्य के दांत खट्टे कर 


के 


क्तय। उसका भा 


.. का न कंदल राज्य करना ही किन्तु पेट भर कर रोटी खाना भी 

 असम्भव हो गया। कैसी अदूभुत स्रष्टि है ओर इसकी शक्तियाँ 
केयी अपार है? मनुष्य एक शक्ति को वश में करने की कोशिश 
। शक्तियाँ न जाने किस ओर से ' 








.. और आविष्कारों के द्वारा सहलों मनुष्यों को अःन की आन में 





... हुआ उस समय के सब से प्रसिद्ध आर दिलचुण मब्लाहों में से 
-. था। इसकी लम्बाई १००० फुट थी आर यह रद से १६४ फुट 
/... छॉचा था। इसके निमाताओं का यह दावा था कि यह कभी समुद्र. 
.. में डूब नहीं सकता | १० अप्रल १९१२ को जब वह जह.ज 
.... सोथम्पटन पोतझ्थल से न्‍्यूयाक को रत्रान। हुआ उस सहय उससें 


.. चुका था | मनुष्य के अधिकार में जे। कुछ साधन है। सकते थे उन 
.. सब के द्वारा परीक्षा की जा चुकी थी कि समुद्र में जह.जो 





... आस्तिकवाद ] क्‍ 
प्रोग्राम का ठेका कैसर के ही हाथ में था। संसार के बड़े से बड़े... 
.. चैज्ञानिक उसके साथ थे जिन्होंने अपने रोमांचऋरी अन्‍्वेय 


ह् 
5५. 






न्‍शि 
छः 





के 


. सब्खियों के समान भून दिया। यह प्रतीत हे-.ता था कि ससर में 
 यातो केसर ही रहेगा या वह लॉग जिसको रहते की आज्ञा हि 
डसके द्रबार से मिलेगी | परन्तु संसःर की शक्तियाँ कुछ ओर ही 
साच रही थों। समय आया कि उसके अयना अढय शक्ति का 


- पता लग गया ओर उसे अपने अमिनान के लिये पछताना पडा। 









चेज्ञानिकों के आविष्करों का भी यही हाल है। जिन्होंने 
टाइटनिक जहाज़ ( ।॥06 ॥757८ ) की कह्ान। झुनों है वह 






.. इससे शिक्षा लिये बिना नहीं रह सकते । यह जहज़ञ १५९१२ इ० 
न इनज्नलरड के संथम्पटन दृन्द्र (००0६ 3ै77[707 +4597। 00॥ ) 
.. में बनाया गया । इससे पहले कोइ जहाज़ इतना बड़ा नहीं बन 
. था | इसके बनाने में तीन वर्य व्यय हुये आर कप्तान हि. 
(5 ए८80 ऊागांध। ) जिसकी अध्यक्षता में इसका मिः 


















.. २३१५८ पथिक उपस्थित थे। उनका हृदय गदुगद हे रहा था दि _ 
.. हम आज उस जहाज मे बेठे है जो कभी डूब हं। नहीं सकता । 
.. विज्ञान के वश में जा जो थीं उन रुब का ग्रबंग "किया जा 




























.._ जो विन्न घेर सकते हैं, टाइटनिक उन सब का सामना करेगा. 





दय अभिमान से पूरित थे कि अमेरिका वाले भी जहाज की . 


 विशालता और दृढ़ता की प्रशंसा किये बिना नहीं रहेंगे | परन्तु... 


. वहीं लोकोक्ति ठीक हुई कि मनुष्य कुछ सोचता है ओर इश्वर कुछ. 
करता है | क्या जाने सृष्टि को यही दिखाना था कि मनुष्य का 


... अम्रिमान दूट जाय | यकायक रात के समय एक ठेस सी लगी। ह 
.. बह ठेस इतनी छटी थी कि किसी मुसाफिर को मारूम नहुई 


. परन्तु कप्तान स्मिथ का साथा ठनका। उसे झट साल्म हो गया कि 
अ्रव जह।ज़ की ,खर नहों है | वस्तुत: ऐसा ही हुआ | हर प्रकार 
की कोशिश की गई परन्तु पानी जहाज़ में बढ़ता ही आया | बात... 
.. यह थी कि एक बफ का पहाड़ चुपके से समुद्र में इंधर से उधर ४ । 

. निकले गया। वह इतना बड़ा था कि टाइटनिक जेसे विशाल जहाज 

. में भी उसके छूने से ही एक बड़ा छेद हो गया; कप्तान स्मिथ और 
:. अन्य अधिकारियों ने निकट में चलने वाले जहाजों को बेतार के ... 
.._ साधनों द्वारा सूचना दी कि टाइटनिक डूब रहा है | शीघ्र आकर 

 शक्षा करो। परन्तु कइ घणटे में केवल कारपेथिया ( (-97]29009 ) 


... नामक जहाज आ सका | और केवल ७०३ सुसाफिरों की जानें 


.. बचा सका | कप्तान आदि ने बड़ी वीरता से स्त्री और बच्चों को 


. बचाने का भ्रयत्न किया और स्वयं डूब कर मर गये । 


.._ यह है टाइटनिक जद्याज्‌ की कथा | जिस समय अमेरिका और 
. इड्जलैणड में यह सूचना छपी उस समय किसी को विश्वास नहीं 
हुआ। उनको कभी यह आशा न थी कि टाइटनिक जैसा जहाज 
ली ही यात्रा में चक्रनाचूर हो जायगा। जब कि छोटे 
जहाज वर्षों चलते रहते हैं 








 आस्तिकवाद ] ही 
































. परिमित शक्ति का फल था जो झछष्ठटि की अपार शक्ति के सन्मुर्क 
. तुच्छ थी। टाइटनिक जहाज की बड़ी कहानी है| इसी प्रकार की... 
... छोटी छोटी घटनायें प्रति दिन और प्रति घड़ी आया करती हैं और 
.. मूख्ख॑ से मूख से लेकर बुद्धिमान से बुद्धिमान: तक को उनका 
का .. अनुभव है। हम मानवजाति के समस्त इतिहांस को अड्जरेजी की 
.... इस कहावत का कि /५०४७ ए7000889 बायते (उठते तुंडछ05687.... 
_ ( मनुष्य कुछ चाहता है ओर इंश्वर कुछ करता है ) बृहदू रूप... 
. पाते हैं| हर घड़ी हम को यह अनुभव होता है कि हम जो बात. 

.... करना चाहते थे उसमें कोई विन्न पड़ गया। मानों किसी ऐसी 
.. शक्ति ने जो हम से कई गुणी बड़ी है आकर हमारे हाथ को रोक. 
.. दिया | हम फिर उठ खड़े हुये ओर दूसरी ओर चलने लगे | उधर 
भी फिर किसी ने रोका | इस प्रकार पग पग पर जो रुकाबदें हमारे 
मार्ग में आती है वह उच्च स्वर से हमारी अल्पता की साक्षी दे रही 
हैं| तभी तो गीता में कहा है। 


कम्ण्येबाधिकारस्ते मा फलेष कदाचन । 


.....॑._ मनुष्य का केवल इतना हीं अधिकार है कि प्रयत्न करता जाय |. 
.. फल क्या होगा ? उद्देश्य की पूत्ति होगी या नहीं ? जिस साग का. 
... उसने अवलम्बन किया है उस में बाधा पड़ेगी या नहीं ? इनका 
... अधिकार मनुष्य को है ही नहीं । वह्‌ भरसक इन बातों पर विचार 
.._- कर सकता है आर भावी आपत्तियों से बचने के लिये भी प्रयत्न ही 
. कर सकता है परन्त वह निश्चय रूप से यह नहीं कह >सकता कि _ 
“खावश्य ऐसा ही हो जायगा [7 5 लय 
..॑. यहां कुछ लोग आज्षिष करेंगे कि मनुष्य की अल्पता का यह 
.._ चित्र खींच कर तुम मनुष्य से उस साधन को ले लेते हो जिसके 
. द्वारा वह काम कर सकता है। जब संचालन-शक्ति ही उसमें न 
. रहेगी तो वह काम कि कंस सके आश्रय से करेगा ओर गीता के ऊपर 

































का 


दिये हुये आधे श्लोक का पहला भाग सी गलत हो जायगा. 


में यह भी तो कहा 


तम ने उसकी शक्ति को अल्प बता कर उसे संशय आपत्मक 
बना दिया | जिस पुरुष को यह निश्चय नहीं कि जौ बोने से जो 
उत्पन्न होंगे वह जो क्यों बोने लगा ? यदि मनुष्य जाति से ज्ञान की 
निश्चितता छीन ली गई तो उसके पास कोइ ऐसी वस्त नहीं रह 
जायगी जिसके सहरे वह काय्य कर सके | गाय खेत में चरकर 
सायंकाल को घर में चलो आती है इसीलिये कि उसे निश्चय है 
- 5४ है। हमारे समस्त 


कायये आशा के सहरे चलते हैं। आशा निश्चितता की लड़की 


॥! 


कोइ आधार नहीं। प्रथम तो हमने मनुष्य की ऋपता के 


१. 


तफलत। है। जब हम कहते हैं कि 
; का ज्ञन ओर पराक्रम अल्प है तो इससे हमारा कभी य 
पय नहीं होता कि मनुष्य को आशा भी नहीं ल्‍ 
















लिये मिठाई लायेंगे क्योंकि श्रति दिन लाया करते हैं। इस विः 


र आशा से बच्चे की अल्पता का विरोध नहीं होता किन्तु. -* 






.... आदल होने में बच्चे को विश्वास है, आशा ओर निश्चिदता में... 


.. विरोध है। गीता में जहाँ 'संशयात्मा' शब्द आया है। दहांसी 
. उसका तात्यय अधिकतर दृढ़ता के अभाव से है| दृहता का अम-ब॒. 
..... अविश्वास से उत्पन्न होता है। जब हम कहते हैं कि हम को पूर्ण 
..._ आशा है कि हम अम्ुक काय्य में सफल हो जायेंगे तो इससे दो 

. बातें प्रकट होती हैं। प्रथम तो यह कि भरसक यत्त करके हमने वह 
सामग्री एकत्रित कर ली है जो अमुक कांय्य के सम्पादन के लिये. 
आवश्यक है, दूसरे यह कि हमको अपने से उच्च उस शक्ति पर _ 
विश्वास है जो अपने नियमों का भद्ग नहीं करती; ओर उस शक्ति 
..._ के सहारे पर हम कह सकते हैं कि अवश्य सफल होंगें। इन दोनों 
.. बातों से मनुष्य की अल्पता की सूचना होती है। जब हम कहते है 
_. कि अवश्य सफल होंगे! तो शब्द अवश्य! यहाँ 'पूण निश्चय! का 
... चबोधक नहीं होता। प्रत्येक बड़े से बड़ा पराक्रमी ओर बद्धिमाव्‌ पुरुष 
.... जातता है कि भविष्य की उसको सूचना नहीं। जिस प्रकार कुहरा - 
.... पड़ते समय हम अपनी आखें फाड़ फाड़ कर आगे देखना चाहते 
.. हैं परन्तु धुन्धले कुहरे के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देत,, इसी 
.. ग्रकार भविष्य एक कहरे के भीतर छिपा हुआ है । हम अपनी बुद्धि 
.. रूपी आँखें फाड फाड़ कर आगे को देखते है ओर कुछ कुछ घु्घला 
... ही दृष्टिगोचर होता है। हम कभी निश्चय पूरक ऐसा नहां 
-. कह सकते कि अमुक काय्य हुये बिना सहीं रहेगा । जिन डवटरों 
... था बेथों ने रोगियों को “असाध्य” कह कर छोड़ दिया वह कभी कभी. 
..॑. चज्जी हो गये ओर जिनके अच्छा करने का वह बल्पूबक दावा 
रा कु करते रहे उनमें कोई न कोई ऐसी घटना उत्पन्न ही गई कि 






































बा है उसमें जो उत्पन्न न होगा परन्तु गेहूं उत्पन्न होने के लिए. 
केतनी अन्य बातें चाहिये जिन पर मनुष्य का वश नहीं है. 
है खेत में खाद कम हो । सम्भव है, इतना अधिक हो कि _ 


.._यौधों को कृपच हो जाय | सम्भव है अति वृष्टि हो. सम्भव है अना-.... 

.. चृष्टि हो, सम्भव हे चूहे, टीडियाँ या अन्य विन्न लग जायें। इस... 

.. लिये मनष्य आने वाली आपत्तियों के लिये सदा कमर कसे खड़ा... 

.. रहता है | वह निकटश्य भविष्य को ही देख सकता है । इससे अधिक. 
. लसकी दृष्टि जाती ही नहीं । यद्यपि सृष्टि का समस्त ज्ञानओर 


मस्त काय्य सनुष्य के लिये खुले हूं हें सृष्टि देवी पदा नहीं । 
.. करती, सृष्टि की आज्ञा है कि मेरे ज्ञान ओर कार्यों को देख कर 
. अपने कार्य्यों को सुधारों, परन्तु मनुष्य की अल्पता उसको इस ज्ञान... 
. अथवा पराक्रम का एक अंश ही देखने देती है। एक छोटा पृष्प 
. बाग में खड़े हुए मनष्य को पुकार पुकार कर कह रहा है कि 
_ मुममें से ज्ञान प्राप्त कर | न जाने कितने विद्वान आये ओर चले 


' गये ओर इस पुष्प की पड्ठड़ी का भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त न कर सके।.._ 
किसी ने कहा “में केवल इसके रज्ञ का ही परोत्षा करू गा! ओर । 
. उसने रन्न सम्बन्धी समस्त भोतिकी ( 7?9७[८७ )ओर रसायन | का 


. शास्त्र ( ८0४:577 ) को खच कर दिया परन्त उसका पूणा सन्‍्तोष 
.. नहीं हुआ । किसी ने कहा 'में केवल इस बात का अन्वेंषण करूँगा ._ 
कि इस फूल का मनुष्यों के रोगों पर क्‍या प्रभाव पड़ता है।” 
उसने और उसके पृत्रजों तथा उत्तराधिकारियों ने अपनी आयु 





. धुरन्धर मस्तिष्क लगे रहे । परन्तु उनको भी पूर्णेता प्राप्त नहीं हुई । 
जिसने फूल को देखना चाहा, फूल ने उसके सामने अपने समस्त 
चमत्कार रख दिये। जिसने उसे तोड़ना चाहा उससे उसने विरोध 
नहां किया । जिसने उसको संघना चाहा उससे उसने अपनी गन्ध 
नहीं छिंपाइ। जिसने उसको छूना चाहा उससे उसने झुख नहीं 
भोड़ा | फिर भी वह फूल, वह नन्‍हां सा फूल संसार भर के लिये. 
एक अज्ञेय वस्तु ही रहा। सृष्टि की विचित्र गति है। किसी उद्‌ 
के कवि ने कहा है :-- 
क्या तमाशा है कि चिल्मन से लगे बैठे हो ! 
साफ छिपते भी नहीं सामने आते भी नहीं । 
रष्टि देवी किसी से परदा नहीं करती परन्तु उसके तंज को 
देखने के लिए आंखें भी तो चाहिये | अह्जरेजी के महाकवि टैनिसन 
( ८0०॥५४०॥ ) ने इस सस्बन्ध में क्या अच्छा कहा है 
““प6ठए8७ | 0॥8 6797786 ४०४) 
_ 4 फ्ॉफडए ए0०प 6प६ 07 ६098 ९07"8707768 
+ पिठते ए0प्र 672, #006 70 ॥|, 770 779 #878वपं 
 4॥608 0 ए87--00४ 7 ह 60प्राँदे प्रावे878क दे 
पछ्ह४ ए0प 878, ॥00+ बाते & छाए 8 7 8!] 
| हा0प्रोंत [त6ठए एगादवा छ0दें दावे क्षय ब8, 7 7 | | >> 
“हे दीवार के छिद्रों में उगे हुये फूल, में तुमे इन छिंद्रों से तोड़ता 
। और तुमे जड़ तथा अन्य अवयबों समेत अपने हाथ में लेता 
छोटे फूल ! परन्तु यदि में यह समझ सक कि तू क्‍या है जड़ 





जा [ मनुष्य अल्प है... 


उत्पन्न नहीं होती । यह्‌ अल्पता का भाव उसे निकम्मा नहीं करता 
. किन्तु चतुर बनाता है ओर झूठे अभिमान से बचाता है। भांठा 


.. अमभिमान न कभी किसी के लिये लाभदायक हुआ न हो सकता 


.. मैं हूँ तो क्या सूथ्यमण्डल अपने काय्ये को मेरे वश में कर देगा ? 


क्या मैं इतने समझने से ही ऐसा शक्तिशाली हो जाऊँगा कि जब. 
में चाहूं तभी सूथ्य निकले और जब में चाहूं तभी छिप जाय। 


.. मनुष्य यदि अपने में यह भाव उत्पन्न कर ले कि में अल्प हूं परन्तु... 
..._ एक महती शक्ति संसार भर में प्रसरित है जो मुझे सहायता देने... 


के लिये उपस्थित है, उसमें अनन्त ज्ञान और अनन्त पराक्रम है, 
यदि मैं अपनी अल्य शक्ति को उस महतो शक्ति के अनुकूल लगा... 


श 


कि हम अहूप हैं या अनन्त। हम तो अल्प हैं ही। वह भी | 
अल्प थे जिन्होंने अपने को अंलप साना आर वह भी अल्प 

द्ध हये जिन्होंने अपने को समस्त रूपेण परिपूर्ण माना । 
. परन्तु प्रश्न यह है. 


में दृष्ट या अदृष्ट रूप से उपस्थित हैं हम किन किन से लाभ उठा छा. 
. सकते हैं। जिस भाष के द्वारा रेलवे ड्राइवर रेल चलाता है वही 
.. भाप उसको भार भी सकती है ओर बहुधा मार डालती है।भाष 


की शक्ति उस ड्राइवर की शक्ति नहीं है, वह केवल उससे 
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इसी प्रकार हम इस अनन्त घन को जो सृष्टि ने हमारे लिये 
फला रखा है उसी सीमा तक व्यय कर सकते हैं जो उसने 
हमारे लिये बांध रक्खी है । एक पाई इधर उधर हुई ओर केोषा 
महाशय के। जेल की हवा खानी पड़ी | यहां हम थ.ड़ा भी विचलित 
हुये कि मारे गये । जो लोग कहते हैं कि अल्पता का अनुभव 
करके मनुष्य निकस्मा ओर दुर्बंल हो जाता है वह मानती 
इतिहास का यथोचित दृष्टिकोण से नहीं देखते | जितने पुरुष या 
जो जे! ज्ञातियां संसार में बढ़ीं उन्होंने अपने के आरम्भ 
में केषाध्यक्ष के सप्तान ही समझा । और जिस दिन से उनमें यह 
भाव उत्पन्न होने लगे कि “हमारे समान काई नहीं, हम हो इस 
केाष के स्वामी हैं ओर जिस प्रकार चाहें इसके व्यय कर सकते 
है”, उसी दिन से उनके पतन का सूत्रपात हुआ | जातियों छर 
व्यक्तियों के विकास ओर क्षय के बीच में ऐसी भेदकमित्ति नहीं है 
जो हर एक मनुष्य को दिखाइ पड़ सके | केवल विलक्षण चछुयें 
ही उससे अभिज्ञ हो सकती हैं ओर इसी स्थान पर विशेष घोखा हो - 
जाता है। जब हम किसी जाति के बढ़ता हुआ देखते हैं. 
तो हम प्राय: उसकी सभी बातों को. प्रशंशसनीय सममकने लगते 
हैं, ओर उसकी त्रुटियों के उसके शुणं से अलग नहीं करते। 
यही बात वस्तुतः हमारे क्षय का भी कारण हा जाता हे. 
कभी कभी वह जातियाँ भी अपनी तन्रटियों के अपनी झहता 
समझ बेठती हैं ओर उस समय पता लगता है जब कुछ 
बनाये नहीं बनती। प्राचीन आंय्य जाति का पतन इसी. 
कारण से हुआं। आज कल भी कई जातियों के पतन के 
चिह्न दिखाई पड़ रहे हैं। सहस्रों व्यक्तियों के उदाहरण हमारे 
म्मुख हैं । केवल देर इस बात की है कि हम अपनी आँखें खोलें. 





















सृष्टि रचना 
ब्दों की व्युत्पत्ति अधिकतर पाठकों को रचि- 
कर नहीं होती । परन्त बहुत सी बातें हैं 
जिनका ठोक २ पता शब्दों की व्युत्पत्ति 
से लग सकता है। संस्कृत के कई शब्द 
हमको खष्टि रचना को अनेक मालिक 
बाता का बंध कराते है। शब्द “सा 
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है 


| 
| 


 लगकर सृष्टि शब्द बना जिसका अथ हुआ का 'बनी 
चीज! | दसरा शब्द है संसार! यह “लू! घात से निकलता है जिस 


९ (2५ 


. का अथ है 'बहना? या निकलना” अतः दूसरी बात यह मालूम 
: होती है कि “सृष्टि! “निकली हुई” चीज़ है। तीसरा शब्द है 'जगत' 
जो संस्कृत के “गम! घात से निकला है जिसका अथ है “चलना!' 
इससे ज्ञात हुआ कि 'सष्टि! चलती हुई वस्त हे संस्कृत संसार की 


22 


. प्राचीनतम्‌ भाषा है इसलिये यह तो सिद्ध ही क अति प्राचीन 
ही का हर बा 
काल से विद्वान लोग “सृष्टि! को रचा हुई, 


हुई वस्तु मानते रहे हम न्तु प्र: है कि ; प्रा ४ 


के कथन के बिना परीक्षा के क्‍यों माना जाय! 





[ सष्टि रचना रे हे 


.._ यह तो शायद सभी सानतें हैं कि जिन वस्तुओं या “घटनाओं ँ ० 
को हम संसार में देखते हें उन सबका आरम्भ होता है, अथात्‌ वह. 


.. अनित्य हैंक कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिस पर काल का प्रभावन.... 
.. हो। पुराने से पुराने वृक्ष को लो । यह मानना पड़ेगा कि वह कमी... 
. उत्पन्न हुआ था। पुराने से पुराने पहाड़ को देखो | उसके आदि... 


का भी पता लग हा जायगा। आज कल के विज्ञानवेत्ता अपने. 


.. परीक्षालयों में इसी बात-का अन्‍्वेबण करते रहते है कि अमुक 
_ पदाथ कैसे बना | ज्यालोजी ( ०००४४ ) अथात्‌ मूगभे विद्या 


... ने पता लगाया है कि असुक पत्रत या अमुक चट्टानें किस प्रकार और 
. कब बनीं | जिस हिमालय पव॑त को हम समस्त प्रथ्वीस्थ पदार्थों का _ 
पितामहं कह सकते हैं वह भी कभी तो उत्पन्न हुआ ही होगा । भिन्न 


मिन्न स्थानों की मिट्टी सृष्टि रचना की भिन्न मिन्न अवस्थाओं का 


इतिहास मात्र है। एक वस्तु दूसरी की अपेक्षा नई है क्योंकि उसके... 
बनने का एक काल नियत है । वृत्त का फूल पत्त से 


से नया है। पत्ता 


है। वृत्त की जड़ उस मिट्टी से नई है जिसमें वह उत्पन्न... 


१ 


.. हुआ है। मिद्टी उस चट्टान की अपेक्षा नई हेजिस पर वह जमी.... 
. हुई है। चट्टान प्रथ्वी के तल की अपेत्ता नई हे | प्रथ्वी की मी कई... 
. अबस्थायें बताई जाती हैं | कहते हैं कि पहले यह एक आग का 
. गोला था जो ठण्डा होते होते इस अवस्था में पहुँचा है।जिस 
.. अकार अज्लरे पर ठण्डा होने के समय सिकुड़न पड़ जाती है उसी... 


: प्रकार प्रृथ्वी का गोला जब ठण्डा होने लगा तो उसमें सिकुड़न पड़ 
_ गई। ऊँचे स्थान पहाड़ हो गए और नीचे समुद्र बन गये | इसी 
प्रकार भोतिकी ( ??]५७०५ ) ओर रसायन श्ञास्त्र (>॥6णांडएए) 
के परिडतों ने जल वायु आदि का भी विश्लेषण ( 3प4[ए.5 ).. 
किया ओर उनके उन तत्वों को अलग २ करके दिखा दिया जिन 
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... संयोग से बह बने थे। यह दूसरी बात है कि इंन पदाथ 
... आरम्भकाल हमारा आखा के सामने नहीं है। परन्तु कुछ को तो 
. हम अपनी आंख से नित्य प्रति बनते देखते हैं ओर दूसरों का. 


श्लेषण करके यह जान सकते है कि वह कभी बले थ। वस्तुतःः 


... यदि किसी से पूछा जाय कि बे बनीं हुई चीज़ कोनसी है तो वह. 
... न बता सकेगा । वह इन्द्रियां जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते है ओर 
. बह पदार्थ जिनका ज्ञान प्राप्त किया जाता है यह्‌ दोनों ही बने हुये 


: पदार्थ प्रतीत होते हैं । वैज्ञानिकों का विशेष प्रयज्न ही इसीलिये होता _ 
है कि उन मल तत्वों का पता लगा लिया जाय जो स्वयं नहीं बने 
आर जिनसे अन्य पदार्थ बने है । परन्तु दीघकाल के प्रयत्न से भी. 
वह अपने इस काम में सफल नहीं हुए । जिनको पहले मोलिक तत्व 
सममा जाता था;वह अब संयुक्त पदाथ सिद्ध हो चुके है ओर 
जिनको आजकल मल-तत्त्त समझा जाता है उनके लिये भी निश्चय 
करके यह कहना कठिन है कि उनके माता पिता कोई दूसरे तत्व 


.. तो नहीं है। फिर यदि निश्चित भी ह। जाय कि अमुक पद 


.. तत्त्व है तो भी जिस अवस्था में वह हमारे सम्मुख है बह तो फिर 


.. भी बनी हुई ही वस्तु है क्योंकि वह अपने ही परमाणुओं से बना 
... है। उदाहरण के लिये माना कि सोना तत्त्व हैं। परन्ठु सात का 
.. डली तोड़ी जा सकती है। सोने के जिन अणुओं से वह डेला बना 
... है वह अवश्य किसी न किसी समय किसी न किसी साधन द्वारा 
... संयुक्त हुये होंगे। जिस वस्तु को हम ताड़ सकते हैं उसके बना 
.... हुआ सिद्ध करने में क्या आपत्ति है?! ओर संसार में ऐसी कोन 
... सा वस्तु है जो तोड़ी नहीं जा सकती ? बस्तुत: संसार का सभा 


हर वस्तुयें विश्लेषण ( :309988 ) और संश्लेषण ( 5970॥687 


थे, 


हा क्‍ क्‍ नामक दो क्रियाओं हारा बनती है। या तो किन्हीं दा वस्तुआ का 
... "मिला कर नई चीज़ बना देते हैं, जैसे फूलों के गुलदस्ते। या पहले 





अन्य चीज़ों के मिलने से बने हैं तो हम इन बनी हुई वस्तुओं के... 


. परमाणु न कह कर दूसरों के! परमाणु कहने लगेंग | इस प्रकार 
अन्त का एक ऐसे स्थान पर अवश्य पहुँचना पड़ेगा जहाँ से आगे 
नहीं चल सकते । इसी आज्षेप के मंहाशय जे, एस. मिल 


.. “ख्ष्टि में एक स्थायी तत्व है ओर एक अस्थायी | परिणाम 
सदा पहले परिणार्म के काय रूप होते है। जहां: तक हमकेा 


ज्ञात है खायी सत्तायें काय्य रूप हैं ही नहीं। यह सत्य हैकि... 


तथा पदार्थों दानों के ही कारणों से बना हुआ कहा _ 
जसे पानी आक्सीजन ओर हाइड्रोजन से मिल कर बना 


_ जब उनका अस्ति आरम्भ होता है तो यह आरम्भ किसी कारण 
काय्य रूप होता है परन्तु उनके अस्तित्व का आरम्भ पदाथ _ 


2... हूँ. 


| है किन्तु घटना मात्र है। यदि कोई यह आह्षेप करे कि 






















.. वस्तु के अस्तित्व के आरम्भ का कारण ही उस वस्तु का भी कारण... 


..._ उस पदाथ में वह भाग जिसके अस्तित्व का आरम्भ होता है सृष्टि... 
... के अस्थायी तत्व से सम्बन्ध रखता है। अथात्‌ बाहिरी रूप तथा 
, वह गुण जो अवयवों के संयोग अथवा संश्लेषण से उत्पन्न हो... 


न | कक प 


... जाते हैं। प्रत्येक पदाथ में इससे भिन्न एक स्थायी तत्व भीहे 
..  अथोत्‌ एक या अनेक विशेष झोलिक सत्ताये जिनसे वह पदाथे 
.. बना है ओर उन - सत्ताओं के अपने धर्म | हम इनके अस्तित्व के... 

आरस्म के नहीं मानते | जहाँ तक मनुष्य के ज्ञान की सीमा है... 
वहां तक यही सिद्ध होता है कि उनका आदि नहीं और इसलिये 


कारण या सहायक कारण अवश्य है |?! 


असमननिगगीनज>+ 
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आत्तिकवाद |. जा  ि  जतर 


ता मं इस बाब्द-अयाग के लिये इससे झगड़ा नहीं करता । परन्तु 










इनका कारण भी नहीं । हाँ यह स्व॒र्य अत्येक होनेवाली घटन के 
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[ क्‍ सष्ठि रचना ना. रे हा 


हमके। मिल महोदय की यह बात मानने में कुछ भी संकोच / 
सी वस्तुत: यही मत है कि संसार स्थायी तथा 
. अस्थायी इन दो वस्तुओं के मेल से बना है। अस्थायी को संस्कृत... 


.. की पुर्कों में 'नाम ओर रूप! के नाम से पुकारा है ओर खायी..... 
.. को मूलतत्व । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि मूल तत्व ओर नाम. 
हा रूप से मिलकर ही जगत्‌ बनता है | इसलिये जगत्‌ का बनना 5 रा 


 अथात काय्य होना सिद्ध है । 


परमाणुओं के विषय में मोलिक विज्ञान वेत्ताओं में मत मेद दा का 


है। सांयंस सम्बन्धी अन्वेषण हो रहे है । कुछ लोग कहते हें कि... 

बस्तुत: परमाणु केई चीज नहीं | और वह | मूलतत्व जिससे संसार 
बना है केवल शक्ति के केन्द्र हैं। परन्तु हमे 
.. भी यह मानना पड़ेगा कि काइ न कोइ समय ऐसा अवश्य होगा 
... जब शक्ति के यह केन्द्र अपनी भोलिक अवस्था से चल कर जगत्‌ 
. की बरतेमान अवस्था तक पहुँचे होंगे | अथात्‌ यह सृष्टि रची 


कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सृष्टि के रचने के लिये. 


हा परभाणओं के परस्पर मिलने की आवश्यकता सहां हे | सृष्टि में. रा हर 
रा । एक सूल तत्व ले जरका जअरक्ीत कहते ॥ भूल तत्व परिणाम पे 
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ज्णछ 


; ' सेस ष्टि के रूप में हो जाता हे जिस प्रकार पाना बक- हा जाता. के 
का है। हम इन भिन्न मतों की मीमांसा नहीं करते | इस स्थान पर 


हमारा प्रयाजन यह नहीं हैं कि हम मूल तत्व के विषय में कोइ 
.. आलोचना करे | हम तो केवल एक बात दशाना चाहत हे वह. 
.. यह कि सृष्टि का आरम्भ है | कोई समय है जब यह सृष्टि बनती 

 है। परिणामवादियों के मत में भी परिणाम का समय होता है। 
. परिणास भा एक प्रकार का काय्य हा हे । माना कि बफ का 
.. मूलतत्व वही है जो पाती का है परन्तु पानी ओर बफ्‌ एक ही 

. वस्तु नहीं है, न कोई इन दोनों से एक ही आशय सममभता है। 
पांनी से बफ्‌ बनने के लिये एक समय लगता है। बफ को हम मे क्‍ 
 काय्य ओर पानी के कारण” कह सकते है । 


४०0. मा 


हा दाशनिकों का एक मत है जो सृष्टि के कासय्य त्व पर किसी 


अंश में आज्षेप करता है | यह हें विवत्तवादी । ० य 
अतात्तिकों अन्यथा भाव! विवत्त इति उदौरितः। 
जो वस्तु न हो ओर मालूम पड़े उसका नॉथ विवत्त है जेसे, सांप 


...' नहीं है और मालूम पड़ता है। या जल नहीं है और प्रतीत होता 
.._ है। कुछ दार्शनिकों का मत है कि संसार वस्तुत: एक असमात्मक- 
.. कल्पित वस्तु है या यों कहना चाहिये कि कल्पना मात्र है। स्वप्न में 


नुष्य को हाथी, घोड़े, वृत्त आदि सभी दिखाई देते है। आंख 


० खुलने पर कुछ नहीं रहता। इसी प्रकार इस संसार को भी हम 


. स्वप्न के समान देख रहे हैं। जब हमारी ज्ञान की आंख खुलती है 


.. तो यह स्वप्न कट हमारी आंखेसे लुप्त हो जाता है। इस मत के 


अनुयायियों की दृष्टि में संसार कोई वस्तु ही नहीं फिर इसको काय 


... कैसे माना जाय ? यहाँ स्थायी का प्रश्न ही नहीं | इनका तो केवल यह 


. कहना है कि जिसको हम ब्यवहारिक बोल चाल में “संसार” कहते है 


... बह ताल्िक दृष्टि से स्वप्न मात्र है। वस्तुतः: संसार की यह भिन्न 













५ [ सृष्टि रचना पा, 





... भिन्न वसतुयें जिनकी भिन्नता ही एक विचित्रता उत्पन्न कर रहा हे हे 
: कहते हैं।. रा - हा हा 
... हम यहाँ स्वन्नवाद! या 'एक ब्रह्यवाद! पर कुछ नहीं कहना 
.- चाहते। यह ठीक हो या .ठीक न होी। परन्तु जो लोग संसारको 
.. स्वप्नमात्र मानते है उनको भी यह तो अवश्य ही मानना पड़ेगा कि. 
... यह स्वप्न किसी समय विशेष पर आरम्भ होता है । स्वप्न की साधारण... 
... घटना पर विचार कीजिये | स्वप्न स्वयं ही तो उत्पन्न नहीं हो जाते। 
. स्प्न भी तो किसी विशेष कारण के काय्य मात्र होते हैं। जो लोग... 
कहते हैं कि ज्ञान की आँख खुलने पर स्वप्न नहीं रहता वह यह भी 
मानते हैं कि ज्ञान की आंख मु दने पर स्वप्न आरम्म हो जाता है। 
.. यह स्वप्न केसे आरम्भ होता है यह अश्न नहीं है प्रश्न तो केवल इतना है. 
.. कि स्वप्न काय्य है। इसके कारण का पता लगाने की आवश्यकता है। 
ः हमने इन प्रूष्ठों में यह दिखलाने का यत्न किया है कि संसार 
. का आदि है | यह संसार काय्य रूप है। अथात्‌ यह कभी न कभी 
ना मानने सें किसी बुद्धिमान्‌ पुरुष को कुछ आपत्ति 
: यह तो प्रत्यक्ष ही है। मा  , 
आल अब यह देखना चाहिये कि इस काय्य रूप संसार में ओर 
रा र क्या क्या बातें पाई जाती है हम 
...॑. पहली सब से विचित्र बात नियम (270०7) है। हस संसार 
... की प्रत्येक घटना में एक विशेष नियम देखते हैं । वस्तुतः इसी 
. नियम के आधार पर मनुष्य अपने काम का निश्चय करता है। 
... हम देखते हैं कि प्रथ्वी में बीज पड़ता है, अंकुर निकलता है, वृत्त- 
.._. बढ़ता है, पहले फूल आते हैं फिर उस पर फल लगते हैं | वनस्पति 
.. शास्त्र का यह क्रम है जो समस्त वनस्पति जगत्‌ पर शासन कर 


.._ रहा है, इस क्रम का उलब्न कोई नहीं कर सकता । किसी स्थान पर 
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.. हम ऐसा नहीं पाते कि पहले फल निकले, फिर फूल। किसान या. 
.. साली को यह नियम मली भांति ज्ञात है ओर वह इसी के अनुसार 
_. अपना काय्य करता है। फिर दूसरी बात यह है कि विशेष बीज. 
....  बोने से ही विशेष वृक्ष उगता है। नीम के वृत्ष का बीज बो देने से 
.._ कभी यह आशा नहीं हो सकती कि आस उपज सकेगा। गेहूँ 


ण््ष 
(५५ 


....बोने से कोइ यह नहीं समझ सकता कि चना उगेगा | यह वनस्पति 
... इ४-ौशास्त्र के नियम की बात है। आल 
हे नुष्य तथा अन्य प्राणियों की वृद्धि का भी नियम है। बच्चा... 
. उत्पन्न हांकर पहले युवा हांगा फिर वृद्ध | यह नहीं हो सकता कि. 
.. पहले बुद्ध है जाय फिर युवा । मूक से मूख माता भी यह जानती है 
. कि बच्चे की संबृद्धि में कोन सी अवस्थाये' आयेगी। यह केवल 
 इसीलिये होता है कि संसार में एक नियम है जिसका उछड्ठन कोई 
नहां कर सकता। वेद्यक तथा शरीर विज्ञान का आधार इन्हीं नियमों 
पर है। चिकित्सालयों में इन्हीं नियमों के आश्रय पर चिकित्सा व 
_ जाती है। मी) मा 
..... भोगोलिऋ संसार का भी यही हाल है। पहाड़ किस प्रकार हा 
.. उत्पन्न हो गये, पहाड़ों से नदियां केसे निकलीं? यह नदियाँ एक 
... विशेष दिशा में ही क्‍यों बहती हैं । गंगा हिमालय पहाड़ से निकल 
... कर भारतवर्ष में क्‍यों आती है ? तिब्बत के उत्तर की ओर क्यों नहीं... 
... चली जाती ? फिर भारतवर्य में भी वह पूर्व की ओर ही क्‍यों बहती 
.. है, पश्चिम की ओर क्यों नहीं बहने लगती ? भारतवष के तीन ओर 
.. समुद्र क्यों है चोथी ओर क्यों नहीं हो जाता । ब्रिटिश ठापू , ढापू 
.... दयों है ? प्राय:द्वीप क्यों नहीं ? समुद्र से जो हवायें उठती हैं वह एक 
... ही ओर क्यों बहती हैं दूसरी ओर क्‍यों नहीं ? इन सबके लिये नियम 
... हैं। ओर भूगोल सम्बन्धी सभी घटनाओं को इन नियमों का पालन... 
._ करना पड़ता है । मा) 























| बडिरना 


.. पानी बह रहा था और किस समय पानी हट कर भूमि निकल... 


.. आई | अमुक २ स्थानों की मूमि के भीतर क्‍या क्‍या बस्तुयें 


. उपच्थित हे इत्यादि इत्यादि प्रश्न भी उसी नियम बद्धता को प्रकट 
करते हैं जिसका हमने ऊपर वरशन किया है| |. 


खगोल विद्या क्या कह रही है ? प्रथ्वी आदि ग्रह सूथ्य आदि... 


'वारागण, चन्द्र आदि उपग्रह--क्या यह सब बिना नियम के चल... 
हैं ? सूच्य नित्य ही प्रत:ःकाल निकलता और सायंकाल को 
डूब जाता है। यही निकलना और डूबना खगोंल सम्बन्धी एक 
घटना है जो नियम-पूवेक हो रही है| यह नियम इतना अटल है 
कि तुम महीनों पू् बता सकते हो कि अमुक मास- और असुक 


.. तिथि:को सूर्य अमुक समय पर निकलेगा । तुम्हारी घड़ी में भेद 
पड़ सकता है परन्तु सूच्य के उदय तथा अस्त होने में भेद नहीं पड़ 
ता । वस्तुत: घड़ियों का क्रम भी सूर्योदय पर ही निभर है। 


.._ इसी प्रकार चन्द्र भी एक ऐसे कठिन नियम सूत्र से बँधा हुआ है 


.._ कि उसके निकलने, छिपने, बढ़ने ओर घटने में कुछ भी भेद नहीं 


. घड़ी, अमुक दिन चन्द्र दशन न होगा, अमुक दिन ग्रहण पड़ेगा। 


. यह सब बातें ज्योतिविद कभी न बता सकते यदि कोई विशेष नियम... 


... न होता और ज्योतिषियों को उसका पता न होता 


सबसे विलक्षण ओर दुल्ञे य शास्त्र मनोविज्ञान है। संसार की... 


.. सभी वस्पुओं के विषय में कुछ न छुछ ज्ञात हो जाता है, परन्तु पा ५ 


मनुष्य का मस्तिष्क इतनी भिन्न २ रीतियों से कांय्य करता है कि 
;2 : कभी २ यह सन्देह हो जाता है कि इसके लिये भी कोई नियम है 





या नहीं। में स्वथ' नहीं जान सकता कि क्षण भर पीछे मेरे मंत 
की क्या गति होगी | फिर दूसरों के मन की गति जानना तो और “७ 
भी दुस्तर बात है | परन्तु यह नहीं समझना चाहिये कि मना- 
: विज्ञान के लिये कोइ नियम ही नहीं है । मनुष्य का सन कितना ही 
 विलक्षण क्‍यों न हो इसकी गति के लिये भी अन्य वस्तुओं के 
- समान नियम निधोरित है जिनका पता प्राचीन तथा नवीन मनो- 
_विज्ञान-वेत्ताओं ने लगाया हुआ है., आजकल भी अनेकों विद्वान. 
इस शास्त्र के अन्वेषण में दततचित्त हो रहे है। मनोविज्ञान के 


नियमों पर ही वस्तुतः उन सब शास्त्रों का आधार है जो मनुष्य... 


जीवन से सम्बन्ध रखते-है, जेसे इतिहास-शास्त्र, कल्ला-शास्त्र, नाख्य- 
शास्त्र, काव्य, व्याकरण, अथ-शास्त्र, समाज-शास्त्र इत्यादि 
इत्यादि । साधारणतयां मनुष्य समझता है कि इतिहास की भिन्न २. 
घटनायें एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं रखतीं, अकबर का उत्पन्न होना, 
_ उसके पिता हुमायोँ का पठानों के परञों से भाग निकलना, पठानों 
.. का पुनरुत्थान, फिर उनका पराभव; हुमायूँ तथा अकबर की विजय; 
.. यह सब ऐसी बाते नहीं है. जो अकस्मात्‌ ही हो गई ही आर 
.. जिनका किसी नियम विशेष से सम्बन्ध ही न हो। इतिहास-शास्त्र - 
. के परिडतों ने पूर्ण अन्वेषण द्वारा इस बात का पता लगाया है कि _ 
.. मनुष्य का सस्तिष्क किन २ अवस्थाओं में किन किन रीतियों से 
..._ काम करता है ओर इसका समस्त जाति या समस्त देश की गति. 
.. पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा उस प्रभाव से इतिहास में किस किस. 
._ अकार के परिवतन होते है । वस्तुतः जिस प्रकार भिन्न २ शब्दों के 


रा हम उन नियमों की शट्ठला को न 


था सौ, दो सी घटनाओं 





.... इस प्रकार हमको ज्ञ [.र ः 
। ० बद्धता पाई जाती है। सृष्टि की दूसरी मीमांसनीय बात एकता । 
.. है। समस्त सृष्टि भिन्न र रूप ओर भिन्न र अवयव रखते हुये मी 
.._ एक है, इसीलिये अंगरेजी में इसको ( एपएश्टा३० ) (यूनीवस ) | 
अथात्‌ इकाई कहते हैं | जिस प्रकार हमारा शरीर सहसों छोटे... 


. बड़े अवयवों का बना होकर भी उसमें एकता है उसी प्रकार संसार. 


व के अन्तगत आ जाते है । 
है इस एकता का अधिक परिचय उने,नियमा पर विचार करने 
ननियम-बद्धता ही एकता का चिहद्द हे, कया के लियस का क्या रा. हि 


. अर्थ है? यही न कि कई भिन्न भिन्न वस्तुये' एक प्रकार से कास्य 


.. करती हैं अथात्‌ उनमें एकता है? कल्पना कीजिये कि कृष्ण । 


/ ..... गोपाल, राम, मोहन, सोहन आदि दो सो लड़के नित्य १० बजे पांठ 


_ शाज्षा में आया करते हैं | तो कहते हैं कि शाला में दश बजे आने 


मा का नियम है। क्योंकि इन सब विद्यार्थियों के कास में एकता 


जाती है | परन्तु यदि मोहन ९ बजे आता है, सोहन १० बजे 






























पा * अमन 


. आऑस्तिकवाद ] 
.._. गया, मोहन उत्पन्न हुआ और मर गया; चन्द्र उत्पन्न हुआ और मर . 
... गया; बस ज्ञात हो गया कि संसार का एक नियम यह भी हे कि .__./व्७ 

.._ जो उत्पन्न होता है वह मरता अवश्य है। क्योंकि हम अत्येक उत्पन्न. 
.. होने वाले मनुष्य को -मरते अथात्‌ एक मकार से कास काया । 

.. देखते है। - मा 

... जिस प्रकार भिन्न भिन्न वस्तुओं की एक-प्रकार-ता का नाम _ हा 
. नियम है उसी प्रकार अनेक नियसों में भी एकता पाई जाती है 
जैसे भिन्न भिन्न मनष्यों को मरते देख कर हमको निश्चय हो गया 
.._ कि मनुष्य मरणाधमो है। इसी प्रकार पशुआ को देख कर भी यही 
.. ज्ञात हुआ कि पशु मरणव्मी! है, पक्षियों को देखकर भी यह बात .. 
- माल्म हुई कि पक्ती मरणधमों है। अब यह तीन नियम हुये:-- हा 
(१) मनुष्य मरणवमोी है|. 
(२) पशु मरणवमो है।. रा आप 
(३) पक्षी मरणधमो है | न्‍ क्‍ 
| । ... कहने को तो यह तीन भिन्न भिन्न नियम है। परन्तु वस्तुत: इन - 
पं तीनों नियमा मे भा छक-अकारूतः है जिसको हम एक चलियम हारा 
... ही वर्णन कर सकते है अथोत्‌ सभी [णी मरणधघमो हैं| जहाँ 
.. पहले ३ नियम अपने २ वग का भिन्न २ व्यक्तियों में एकता सूचित . 
.. करते थे वहाँ यह नियम तीनों वर्ग के सभी व्यक्तियों की एकता | 
.... का द्योतक हो गया। यह बात ज्य मिति के एक उदाहरण से ओर 
__.. स्पष्ट हों जायगी। ज्यामिति का एक नियम हैं कि विभुज के तीनों कोश 
.... मिलकर दो सम कोणों के तुल्य होते है । यह नियम केवल त्रिभुः 8 
.. के लिये ही है, अथात्‌ सभी त्रिभुजों में यह एकता पाई जाती हैः 
.._ कि उनके तीनों कोणों का योग दो सम कोणों के बराबर हो। यह 





























सा 8 ( १) त्रिभुजों के तीन कोणों का योग द। समक णुके बराबर 
(२) चतुभु जों के चार क णोंका योग चार सम कोणों के... 
तुल्य ह हे |] अल बा मी 


027०. ऊपरी दृष्टि से इन दोनों निया में कई साहरय नहीं है | वह. रा क्‍ रे 
. ढोनों एक दूसरे से भिन्न मिन्न दिखाई देते है । इसी प्रकार पत्चभुज- 


क्षेत्र, घढ-भुअचेत्र या सप्रभुज क्षेत्रों के कोण का नापा जाय ता 
हि उनके लिए भी अलग अलग नियम मिलेंगे अथात पश्चभुजलत्रा 
.. के स्मी कोण छः समकोरणों के बराबर होंगे, षड़-भुज क्षेत्रों के आठ: 
.. समछोण के और सप्त-शुज क्षेत्रों के दस समकोणों के । परन्तु इन 
* सियमों में भी एक समता, एक-प्रकार-ता या एकता है जिसकी. 


सभी त्रिभुजों, समी चतुसु जो सभी बहुआुज ज्लुत्रा म पाई 
है चाहे उनमें कितनी ही भुजायें क्यों महीं। अथांत्‌ कइमन्न 


श्र 


.. भिन्न नियमों के स्थान में हम एक नियम दे सकते है कि किसी क्षेत्र 
. के सब कोणों का योग उसकी भुजाओं की संख्या के दूने से चार. 


. - क्रम समकोण्ोों के बरावर होता है। इस प्रकार हमको ज्ञात हो गया... 


5 कि जिस त्रिमुज और चतुभुज का हम सन्न न्न जातया वाला 


 सममते थे उनमें एक ऐसा समान नियम मिल गया जिसने त्रिभुज _ 


सिद्ध कर दिया] 


। इसा मकार बाज गांशत : जोर अड्भगशित में क्या भेद है . 
. अक्गणित कुछ व्यक्तियों + 0 नियमों का वर्णन करती है 
परन्तु बीजगणित उन सब नियमों की. 





.. लड़कों के एक साथ शाला में आने का नियम व्यथ नहीं है 


.. ग्रयाजन की ही सिद्धि होती है । यह प्रयोजन कंभी मे 


आस्तिकवाद | 


रु 


. को दूढती है। जो नियम ज्यामिति में केवल त्रिभुजों या चतुर्भजों: 


३, 
!] 


.. में ही व्यापक हैं वही नियम बीजगणित में त्रिभुजों या चतुझुजों जी 


.. में ही नहीं किन्तु संसार की अन्य वस्तुओं में भी लागू हो जाता है 

... यह सम्बन्ध यही समाप्त नहीं ह। जाता किन्तु बहुत आगे तक 

.. जाता है। कुछ नियम बनसस्‍पति शास्त्र के हैं। कुछ ग्राणिशास्त्र के । 
. परन्तु आगे चल कर यह दानो जीवन-शास्त्र (80]029) में मग्न हो 


फ् 


: जाते हैं। इसी प्रकार रसायन शास्त्र, भोतिक शास्त्र, जीवन शास्त्र, .. 


.._ गणित आदि भिन्न भिन्न शास्त्र मिलकर एक ऐसा शास्त्र बन जाता 
.. है जिसके नियम संसार की सभी वम्तुओं पर लागू होते हैं। इसको. 
. दर्शन शास्त्र कह सकते है। यह बात कदापि नहीं हो सकती यदि 

संसार में एकता या एक प्रकार-ता न पाइ जाती। वस्तुत:ःजिस 
प्रकार चक्रवर्ती राजा ओर एक द्रिद्र में एकता है उसी प्रकार 
मनुष्य, सुअर, कुत्ता, मच्छुड आदि में एकता है। उसी प्रकार 

... मनुष्य, पत्ता, पत्थर, मिट्टी आदि में एकता है। उसी प्रकार मिट्टी के 

- तुच्छु टुकड़े और प्रकाशवान सूर्य में एकता हे । 


....._ तीसरी चीज जो संसार में दृष्टिगाचर होती है प्रयोजन है। 
का वस्तुत: नियम और एकता व्यर्थ होते यदि प्रयोजन न होता | सब. 


दि कर 


... इसका प्रयोजन है । प्रयोजन ही इस काय्य के साथक बनाता है. 


... संसार की सभी वस्तुओं और समस्त घटनाओं से किसी विशेष _ 
.. ग्रयाजन की सूचना मिलती है । जहाँ कहीं भिन्नता है उससे भी _ 


.. समझ में आता है ओर कभी नहीं आता | परन्तु प्रयोजन है नस | 

. सममने की तो यह बत है कि एक मलुष्य का प्रयाजन दूसरे 
. मनुष्य की समझ में नहीं आया करता। परन्तु इसका यह अथ 
. नहीं है कि कोई प्रयोजन है ही नहीं | एक समय एक यूराप निवासी 





छा 


. यात्री अरब के बदूदुओं के यहां महमान हुआ । एक दिन प्रात 
.._ काल वह उनके तम्बू के सामने टहलने लगा। बढदूढदू लेग उसका 
देख कर हे सने लगे | उन्होंन समम्का कि केसा मुख है कि निष्प्रयों- 

. जन एक ओर से दूसरी ओर टहल रहा है । परन्तु उस यात्री का _ 
.. प्रयोजन स्पष्ट ही था । यही. हाल संसार का है। यहाँ की सैकड़ों... 


. घटनाओं के हम अपने प्रयोजन से मिलाते हैं | जो मिल जाती... 


जा इछ 


६] 


निरथक | वस्तुतः यहाँ हमारी मूल हैं। यह जानना हमार लय 
कठिन है कि प्रयेजजन क्या है। परन्तु संसार की गति ही बताती है . 
कि प्रयोजन है अवश्य | हे 


. सहसों पुर्जे मिलेंगे । कोई बहुत बड़ा, कोई छोटा। कोई लम्बा, 
 काई गाल, काई सांधां, कोई टंढा | इन पुजों मे परस्पर इतना 


... भिन्नता है कि किसी विशेष नियम या समानता का जानना कठिन 
. है। परन्तु मशीन बनाने वाले के मस्तिष्क से'पूछो । सब से पहिले 
2] प्रयोजन था । बनानेवाला चाहता था कि अमुक 


. है उसको हम साथक कहते हैं ओर जो नहीं मिलती उसको व्यथ..... 


को प्रणना की कि वह कई भिन्न २ पुजजों को बनावें और उनको इस छत, 


.... प्रकार मिलावे कि उसके प्रयोजन की सिद्धि हां सके | यह सब पूर्ज । 


. नतो बराबर हैं ओर न एक अकार के और न वे सब के सब एक... 
... साथ जुड़े हुये हैं | यदि ऐसा होता तो कल न बन सकती | अस-. 


मान होने पर भी यह एक दृष्टि से समान हैं अथोत्‌ यह सब एक 


. विशेष उद्देश्य की पूत्ति करते हैं। इनकी उपयेगिता कल की 


उपयेगिता पर है । कल का चलाना ही इनका उद्देश्य है। बहुत 
'स पुजे इनम छोट आर देखने . में भदद. लगते हैं। इनके स्थान पर 








बड़े ओर सुन्द्र पुर्जे बनाये जा सकते हैं परन्तु उन सुन्द्र पूर्जों 
.. का उपयोग ही क्‍या जो डस कल को चलाने में सहायता नहीं दे 
.. सकते। कल बनानेवाले से कहो कि हम अमुक्क पुर्ज़ के बदले 





... बहुमूल्य, बड़ा तथा सुन्द्र पुज्ञों देंगे।तों वह कहेेगा कि मुझे न 
.. बहुमूल्य पुज़ों चाहिये.न सुन्दर । में तो उस पुर्जे को चाहता हूँ जो... 







... मेरी कल को सुगमता से चला सके | मेरे लिये वही पुज्ञा सुन्दर, 
वही बड़ा ओर वहीं बहुमूल्य है जे। कल को चल्लाने रूप उद्द श्य की 
_पूत्ति कर सके | जा दशा इस कल की है वही दशा समस्त ब्रह्माण्ड 


श्र 


-... को है। यह जगंत एक झुख्य अय्रजन के लिये बनाया गया है 





इसकी छोटी छेटी घटना भी निष्म्रयोजन नहीं है । इसमें बहुत सी 


-. बस्तुयें हैं जो लोगों के। बुरी या भंद्दी मालूम होती है | इसमें बहुत 








सी घटनायें है जिनको मनुष्य हानिकारक समझता है । परन्तु कारण 
_ यह है कि वह अपने कहिपत प्रयोजन को ही सृष्टि का भी प्रयोजन 
सममभता है। इसलिये यदि कोइ घटना उस प्रयाजन की सिद्धि नहीं 
करती तो वह सममता है कि जगत का कोई प्रयोजन नहों है। 


[कि 













रा पव् किया है । एक संस्कृत का कवि कहता है । 







.... कि वह सेने में गन्ध, इंख में फल ओर 


... गन्ध सुबर्णे फलमिक्षुदण्ड नाकारि पुष्पं खलु चन्दनेषु | 
... विदान्‌ धनाड्यो दृपदीघेजीवी घातुस्तदा केापि नबुद्धिदोड्यूतू 


कि “ सृष्टि के रचयिता का किसी ने इतनी बुद्धि भी नहीं दी 
चन्दन में फूल लगाता या... 





... विद्वान के धनाड्य ओर राजा को दीघोयु बनाता” । ऐसे सोते में . 






.. मुगन्ध ढढ़ने बाले लोगों को याद रखना चाहिये कि यदि सोने में 








..._ सुगन्ध होती तो धनाड्य पुरुष सुन्दर पुष्पों का कब मान करते। 





.._ सोने का रूप और पुष्पों की सुगन्‍्ध यह दोनों अलग अलग अपना _ 





५... फिलणट महोदय (२००८४ 7/70) अपनी आस्तिकता (7 98500) 


गा बे नामी पुस्तक के प्रष्ठ १३८ पर लिखते । 
... “जिस मण्डल का हमारी प्रथ्वी एक अवयव मात्र है वह अति 


... विशल, विचित्र तथा नियमित है। जिन ग्रहों तथा उपग्रहों से यह । 
... बना हुआ है इनका परिताण, इनका स्थूलत्व, इनकी दूरी, इनकी... 


अग॒ति तथा इनझे मार्ग का तल यह सब इस प्रकार से मिलाये गये... 


हा है कि समस्त मण्डल सुरक्षित ओर सुदृढ़ बन गया हे ओर इसके रा रा 
. अबयत्र ए5 दूसरे से इसी प्रकार व्यवहार करते हैं जैसे किसी प्राणी 


.. के शार के अवयव । उदाहरुण के लिये हमारा अपना हीम़ह 
_( अथात्‌ प्रथ्वी ) सूथ्य ओर चन्द्र के साथ इस प्रकार सम्बद्ध है कि _ 


.._ बीज बोने ओर खेत काटने के समयों में बाधा नहीं पड़ती ओर 


.. झ॒द्र के ज्यर भटे हमको कभी धोखा नहीं देते। फिर यह सूर्य 
मण्डल करोड़ों मशडलों में से एक्र है। इनमें से बहुत से तो इससे 


ख्य गुने बड़े हैं। फिर यह करोड़ों ओर अरबों सूच्ये ओर तारा... ः 
.._ गए जो आकाश में इधर उधर बिखरे हुये है परस्पर इसप्रकार 
.. जुड़े हुये हैं ओर एक दूसरे से ऐसे सम्बद्ध हैं तथा गणित के गूढ़तम 


मा निय्रमों के इतने अवुकूल है कि उनसे प्रत्येक की रक्षा हं।ती है ओर | 


.. अस्येक स्थान में सास्य तथा सोन्‍्दय दिखाई देता है। प्रत्येकमह 
. दूसरे के सांग पर प्रभाव डालता है। अत्येक कोई नकोई ऐसा 


..._ कार्य कर रहा है जिसके बिना न केवल वही किन्तु समस्त मरडल 


..._ नष्ट हो सकता था। परन्तु यंह सघस्त मण्डल इतनी विलक्षणता - 
.. से बना हुआ है कि जो घटनायें देखने में भयातक ओर विश्नरूप प्रतीत. 


होती हैं वह वस्तुतः उसको नष्ट होने से रोकती तथा विश्व की... 





 धाटिक्यीद 


८ 


इस प्रक्वार व्यय करती हैं कि एक नियत समय में उनमें सहयोंग॑... 
हो जाता है |” १ हो 


यह सहयोग ही वस्तुतः विशाल जगत्‌ के विशाल प्रयोजन को... 
सूचित करता है। इस विशाल प्रयोजन के अन्तंगंत बहुत से छोटे... 
प्रयोजन भी है जिनकी अंलंग अलग देखने से उनमें कोई 


्् 


सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता। परन्तु जब हम॑ उस विशाल प्रयोजन... 
पर दृष्टि डालते हैं तो उन छोटे प्रयोजनों की उपयोगिता भी समझ 
में आ जाती है। जेसे मनुष्य की सांस से दुगन्ध वायु बाहर... 


24. 4 जल जल कक. नल कक ला कीकल (>मन२34००७..५ 4. मल &५३/००५५- केक बनकर का > रत कपकक 


पल 3+-+>र 3०-०७ + ८ +-क '>न- कलाम सनक बन न ++क बन निन न न ० *+-+०० 


+$॥8 8ए806॥7 07 ए6॥ 0प७ 28७॥7॥ 8 8 720709067 48 क्‍ 
ए88॥, प्रचापंडवे, कद 07437॥79, +98 फछोब्ाढ8 87 ह९॥- 


28 07 ए्ञर2॥ 6 ९0/779986 6. ४शांा89 80. इते]घरड 


ते 88 ।8297/प8 7792770पए708 द&0प 7]8838, 8879708, ४५।8, 
दाते 09872 07 त|#626007 &८,, ६॥४ ५0086 ए॥06 ॥8. 8080|8 
घादे 82९घ/"8, एर8 $87॥7778787%8 0 86% 86 07 

$0 0/ छक्का) 70 80 थ्ाओंएरदंं 0049, एप 697 7976 
2फ्चाए)8 ]8 80 #2॥876व ॥0 +#6 हपछ्ाए छाोाते 7007 
8९९१-76 दाद ॥६7ए०886 70ए867 4 &, 8700 $]86 ९४७४ छाते 
(09छ 67 46 (ंते€5 ॥6927 66९ ए८ पछ.  &7वप0 478 80)8॥ 
88877 8 7घ8076 07 #प07208 07 तर0708 0 87867 8 


8078 07 एछ६॥ 878 ट8॥ट८750ए7 467287 इशव्वा 7, एहऑई + 
+६&76 60प्रा]288 का] 698 07 छ8फप्ा8 छापे 887७8 फंप्र8  कुए0- 
जा88)ए7 ह8ल्‍६8727९व 07७४ ॥8 ५४०00 ॥70776786 * हि 805: 


877 2९५ छापे ताींड00प्रांहते | 7६ ६७४४०॥ 0 णा€ हे 
बाते ता 8८९07 चैज्ञा88 छा) 6 >#2वपांए७7॥6॥08 07 8 
970/0प्र।व₹ 50 740॥8705008, 88 ६0 8€९प७४७ 676 88766 ४ 
०09ा8 छा हो बाप 0 970तैघ९७ €ए९७ए७७)९७७ ॥4 70079 - 
काते $>लधपकए,  प्पमिब्चषटी) 670 वंड दर्गिटढहाए2 78- 0700 67 
2ए९७ए 00॥067, €8९॥ [8 तैठंए्४ एछग]868, 77 प080860,. 
ए0घतें 602870ए 786॥7 छातदे 606 67776 89 8677, 9घ६ 80: 
एए0:4270घ०४)ए ]8 $06 ए)08 -007807पंट९व एड: ४0686: 
52९॥॥72[ए ते2870०प8 वीड7#४0970९8 
रोटछा8 07 %#2४९७॥7॥। 

प्र॥५9९7७8४ ए९7४7९, 0९702 6प्र8 
96४88 7070888 'एछ४70॥7 कक 
0&/98708 078 &770%067, 





पे ८“ सिकलता है । इस दुगन्ध वायु का मनुष्य के जीवन पर बुरो अभाव 
. पड़ता है । अतः हम कह सकते हैं कि यदि हमारा शरीर इस प्रकार 


.. बना हंता कि हम दुर्गन्ध वायु को बाहरन छोड़ते तो अच्छा 


.. होता | परन्तु इसी दुगन्ध वायु से वनस्पतियों की संबृद्धि होतीहै... 
... और यही वनप्ततियां हमारे शरीर की वृद्धि का कारण होती हैं। 


.._ इस प्रकार जिस वस्तु, को हम एक अपेक्षा से हानिकारक मानते हैं... 


.. वह दूसरी अपेज्ञां से लाभदायक सिद्ध हो जाती है। इससे सिद्ध. 
होता है कि मनुष्य-शरीर से दुगन्ध युक्त सांस निकालने के समय... 


. यह भी विचार लिया गया था कि वनस्तियों के लिये किस प्रकार 


भोजन सम्पादित होगा । एंक छोटे से फूल की उपयोगिता का पता 


| [हिये। मलुष्य के दृष्टिकोण से वह फूल उसका आाखा का तृप्ति 

... करता है। यदि उसमें सुगन्ध है तो नासिका के लिये भी आह्ाद- 

.. कारी होता हैं | बेच लग उसी फूल का आषधियों में प्रयोग करते 
हैं, चित्रकार उससे चित्रकारी सीखते हैं । रंगरेज उससे रंग निका- 


कर 


३७ 


हैं। कवि अपने कविता कल्लाप में उससे सहायता लेते हैं। 


.. परन्तु मनुष्य के प्रयोजनों से मिन्न भी बहुत से प्रयोजन हैं जिनकी... 


: चूसता है। शहद की मविखयां शहद निकालती हैं। तितलियाँ फूल... 


रा “पुर बैठ कर आनन्द लेती है। फिर वहा फूल इतने प्रयाजन की हे 


... सिद्ध करने के अतिरिक्त अपने वक्त की सन्‍्तति की रक्षा के लिये. 
.._ बीज उगाता है। यह एक छोटे से फूल का काम है। इसी प्रकार 


रा के हम संसार की सभी वस्तुओं के विषय मे सांच सकते हू [ हा 2 ः रे ० 


.. इलके आतिरिक्त एक और 


नियम-बद्धता, एक-प्रकार-ता ता आर प्रयोजन दिखाइ पड़ते हैं। परन्तु 
्भ्व शज के हे हे जस पर ध्यान्त से दे नें से हम ल्‍ सा है 























.. सृष्टि की रचना के विषय में अधिक न सोच सकेंगे । वह है इसकी 
 विशालता | यह जगव कितना विशाल है | इसका अनुमान हम 
लगा ह। नहीं सकते | वस्तुंत: यदि इसकी विशालता का अनुमान... 
. हम कर पाते तो इसको विशाल कहने के लिये कभी उद्यत न होते। 
.._ शायद इसीलिये जगत्‌ को ब्रह्माण्ड के नाम से पुकारा गया है। 
क्योंकि त्रह्म नाम है बड़े का ओर अण्ड नाम है मण्डल का। 
. यह विश्व मण्डल अत्यन्त बड़ा और विशाल होने से ही ब्रह्माण्ड... 
कहलाता है । है या, 
जगत्‌ की विशालता एक अपेक्षा से नहीं किन्तु सभी अपेक्षाओं 
से है। यदि लम्बदई चोड़ाई की दृष्टि से देखो तां हम.रा मन भी 
उन गज़ों की कल्पना नहीं कर सकता जिनसे सृष्टि नापी जा सके | 
मनुष्य ने समस्त प्रथ्व्री पर चक्कर लगा कर उसको नाप डाला | 
भूगोल वेत्ताओं का कथन है कि प्रथ्वी को परिधि २५ हज़ार मील 
है । प्रथम तो २७ हजार मील की करुपनां करना भी कोई सुगम 
.. बात नहीं है। मनुष्य का अपना शरीर तो पांच छः: फुट से बड़ा 
.. नहीं है । फिर इस की दृष्टि मी बहुत दूर तक नहीं पहुँचती | २५ 
..._ हज़ार मील का अनुभव भी दुस्तर ही है । हां कुछ अनुमान और 
.... कुछ कल्पना शक्ति से वह अपने मूमणडल के एक अंश को जान _ 
... सकता है। परन्तु फिर भी कौन कह सकता है कि यह प्रेथ्वी 
... विशाल नहीं है | हिमालय पव॑त की तलहरटी में खड़े होकर पंत 
...._ की ओर दृष्टि डालिये। स्वयं अपनी ओर ध्यान दीजिये ओर फिर 
... पव॑त से अपनी तुलना कीजिये । तुलना तो पीछे की जायगी | ऊंख 
... उठाते ही मनुष्य के हृदय में पवेत की विशालता के भाव उट 
.... होने लगते हैं। कितना लम्बा, कितना चौड़ा, ओर कि 
































[ सृष्टि रचना. 


:  बैशालंता | परन्तु प्रथ्वी पर अनेक पहाड़ ऐसे ही हैं । फिर जहाज 
.. में बैठ कर समुद्र पर जा इये | प्रथम तो जहाज़ भी कुछ कम विशाल 


.. नहीं है | इसकी .विशालता पर मलुष्य को अभिमान है । परन्तु ः 
.._ समुद्र के सामने जहाज क्या है ? पहाड़ के सामने चींटी के समान .- 


.._ भीतो नहीं। महीनों समुद्र पर यात्रा करते चले जाइये ओर पार 
.. नहीं मिलता | यह प्रृथ्वी के एक भाग की विशालता है। परन्तु... 


.. क्या प्रृथ्व्री संसार की विशालतम वस्तु है ? क्‍या इससे बड़ी चीज़... 
संसार में है ही नहीं ? यह बात नहीं। कल्पना कोजिये कि आप. 


पृथ्वी के गोले के इस प्रकार तंड डालें जेसे बच्चा एक लड़डू को 
तोडता है। ओर. प्रथ्वी के समान १३ लाख गोलों को इसी प्रकार 
. तोड़ते जाय॑ । कुछ “१३ लाख! संख्या पर भी ध्यान रखिये क्योंकि 
..._. 5१३ लाख? संख्या भी कुछ कम विशाल नहीं है। अब इस विशाल 
_ प्रृथ्ती के समान १३ लाख विशाल गोलों को तोड़ कर एक गोला 
.. बनावें तो वह गोला आपके उस सूख्य के समान होगा जो प्रातः 
काल आपको एक छोटे से वृत्त के समान दिखाई पड़ता है | फिर : 
$ ही सूच्य है ? खगोल विद्या विशारदों से पूछी | वह कहते 


.. हैं कि करोड़ों स्य हैं। करोड़ों सितारे हैं जो आकाश में छेटे २. 
पकों के समान प्रतीत होते हैं परन्तु वह प्रथ्वी से बहुत बडे हैं।.._ 
..... ओर उनके प्रकाश की एक किरण को प्रथ्वी तक पहुँचत हुए सैकड़ों... 
। हे बष लग जाते हैं यद्यपि प्रकाश की चाल एक सेकंड में कई लाख ः ० 


.... यह तो हुई लम्बाई चोड़ाई की'बात । सूक्षमता की दृष्टि से भी. 
. संसार इतना ही विशाल है । वस्तुओं को तोड़ तोड़कर सूक्ष्म करते 


इये | एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ हमारी कल्पना शक्ति भी... 


थक जाती है और उसके आगे नहीं जा सकती। पानी को गम. 


५. करते हैं तो उसके कण भाष याँ घुएँ की आकृति में हमारे सामने... 













... नाचने लगते हैं | यदि अधिक गर्म किया जाय तो वह कण भी दृष्टि 


४ से अतीत हो जाते हैं। इस प्रकार हमका पता नहां चलता के 







. कितनी सूक्ष्म वस्तु संसार में उपस्थित हैं। जहां बड़े से बड़े जन्तु 
... को देख कर हम चकित होते | अति छोटे जन्तु को देख कर 
. भी हमें उतना ही आश्चय होता है | चींटी हाथी से कुछ कम प्रभाव 















.. विशाल बस है | 


... मिलने से ही एक बड़ी वस्तु बन जाती है। जैसे पहाड़ क्या है? 


! पानी के छोटे छोटे विन्दुओं का एक कोष है। इर्सा 


... नियमों की विशालता भी विलत्ञण हीहे । यदि आप किसी 

- एक शास्त्र को उठा लें तो उसी में अनेकों नियमों का वशान : 
मिलेगा । फिर असंख्य शास्त्र है उनके नियम भी असंख्य ही हैं। 
विज्ञानवेत्ता इन नियमों को खोजने और उनका वर्गीकरण करने में 
अति प्राचीनकाल से लगे हुए है ओर ऋब भी बहुत से नये नये 
नियम निकलते आते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सृष्टि प् 











कुछु लोग शायद्‌ कहने लगें कि कई छोटी छोटी वस्तुओं क्रे 


..._ पट्टी के बहत से छोटे छोटे कर्ण का एक समूह है। समुद्र क्या है 






इसमे सन्देद नहीं कि जल के. हा 


हु ख्य्‌ विमन्दआ। से मिल कर ही समुद्र बनता हे परन्तु समुद्र 





... सामहिऊ रूप में वस्तु ही कुछ और है । यदि समुद्र विलक्षण वस्तुन 






... होती तो वह मनुष्य पर इतना श्रभाव क्‍यों डालतो | प्रथ्व्री के छोटे. 
.. छोटे कणों का वह प्रभाव नहीं पड़ सकता, जो एक महांन्‌ पत्रत ._ 








.. का पड़ता है | यदि तुम एक सहख मनुष्यों की सेना को देखो तो 






... और प्रभाव एडेगा और 


यदि उसी सेना के एक एक मनुष्य को 








[ खष्टि रचता ० 


देखो तो और | इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि... 
कु देने योग्य वस्तु है। वस्तुतः संसार की. 


कं . विशालता इतनी ही विलक्षण है जितनी या नियम 
... बढ़ता या प्रयोजन | यद्‌ विशालता का संसार | निः । 
. जाय तो अन्य गुण भी उतने विलक्षण नहीं रहते । मनुष्य को बनाइ 


... हुई अदभुत वस्तुओं और स्ष्टि की अदूभुत वस्तुओं में एक बह रा 


.. शैद यह पाया जाता है कि सृष्टि की वस्तु4 मडुध्यद्धत वस्तुओं की. ० 


अपेक्ता हर एक बांत में विशाल है । 


कभी कभी मलुष्यक्षत वस्तुयें भी हमको चकित कर देती है। | 


५ 


. जैसे बिजली की रोशनी हमको चन्द्रमा का राशन से अधिक 


. आश्चर्य-जनक प्रतीत होती है। मलुष्य का बनाया हुआ हे ः 
कागज का तेता असली तोते से अधिक अदभुत श्रदत हाता हैं! 
नुष्य के बनाये हुये आकाशयान (० ८०ल्‍976) को देखकर हम 


. अधिक आश्चयमय होते है| परन्तु यह आश्चय हमका मनुष्यक्रत 


_बस्तुओं की विशालता के कारण नहीं होता किन्तु महुष्य का बुद्धि | 


की अठ्पता के कारण होता है। यदि एक-दो वर्ष की आयु का 

... बालक किसी ग्रोढ़ व्यख्यःता के समान या उससे आधा या दरों 5, 

.. भाग भी व्याख्यान देने लगे तो हम चकित रह जाय॑गे, इसलिये पक 

... नहीं कि वह ब.लक ग्रौढ़ व्याख्य/ता से बढ़ गया । किन्तु केबल इस... 
... लिये कि इतने अप्पवयस्क वालक से इतने व्यख्यान को आशा न रा 


थी। यहा हल मनुष्यक्षत "वस्तु के। नुष्य की बुद्धि की | ५ 


.. अल्पता का विचार करके बिजुली की रोशनी एक आश्चय-जनक 
..पदाथ मात्म हं.ती है। वस्तुत: वह चाँद को रोशनों से आधक रा 


२... विशाल नहीं और न वायुयान ही पक्षियों के शरीरों से अधिक 
.... विशाल हु गन्भार दृष्टि से देखा जाय ती बुद्धिमान्‌ मनुष्य की रा 












. कारीगरी सृष्टि की कारीगरी को सहज्लांश भी नहीं है, जो सम्बन्ध. 
. गागर को सागर से है वही मलुष्य-कृत वस्तुओं का सृष्टि की 
अपनी नरत आस है 28 0 कक 5 28 तर 


| पु है ) कक 








त अध्याय में हम बता चुके 
नियम बढ़ता, एकता, प्रयोजना/तथां विशा- 
लता पाई ज;ती है | इससे पूतर हमने यह सिद्ध रे द 
किया था कि सृष्टि एक काय है। इसका 
. है अथात्‌ एक समय था जब सृष्टि 
नथी, फिर एके. 
उत्पन्न हुई । अब प्रश्न होता है कि इस सृष्टि 


न] 


दि सृष्टि किसी ने बनाइ हे तब ते। आस्तिकता: 


(रे 


इस विषय में चार प्रकार के मत हैं:-- मा 
(१ ) सृष्टि स्वभाव से बन गई । इसका बनानेवाला कोई 


नहीं, बिना बनाने वाले के ही यह अनादि काल से बनती और 
बिगड़ती चली आती है । 


(२) कुंदरत या नेचर ही सृष्टि का कारण है। 


'बिगाडती है । 








.. आस्तिकवाद ] 






..... पहले तीन मत नास्तिकवाद से सम्बन्ध रखते हें चौथा 
 आस्ति्कों का मत है | इस चोथे मत की भी भिन्न भिन्न शाखायों 


. हैं। परन्तु उन सब का आदि मूल सृष्टि का काय्यत्व ही है । 
हम यहाँ क्रमपूवक एक एक को लेते हैं क्‍ . 

..... यह तो निस्सन्देह बात है कि प्रत्येक काय्य के लिये कारण 
.. चाहिये ओर कारण भी एक नहीं किन्तु तीन। एक घड़े को. 


47. 


लीजिये । इसका उपादान कारण मिट्टी है क्योंकि मिट्टी का. 
परिवत्तित रूप ही घडा है । निमित कारण कुम्हार है जो मिद्ठी 
का घड़े के रूप में बनाता है। तीसरा साधारण कारण चाक, 
खमय तथा देश है जिनके द्वारा या जहाँ घड़ा बनांता है। इनमें 
समय, देश आदि तो सभी घटनाओं में सामान्य हैं क्योंकि जब 
हम किसी घटना का विचार करते हैं तो उसके साथ साथ यह बात 
स्वय' ही विचार में आ जाती है कि वह घटना अमुक देश अथवा 

- अमुक काल मे हुई होगी । परन्तु करण अथोत्‌ वह साधन जिनसे 
... क्रिया की जाती है ( जैसे घड़े के लिये चाक ) कभी कभी निमित्त - 
.. कारण से इतर होते हैं ओर कभी नहीं, जैसे लिखने के लिये तो _ 

























लिय॑ता 













.... मेरे शरीर का अथोत्‌ मेरा ही एक अड्गज है। कहने का तात्पय्य हे 
.... यह है कि यदि निमित्त कारण में बिना विशष करण को प्रयोग 
किये हुये क्रिया करने की शक्ति है तो उसके लिये ऋलग से कोई 
... करण नहीं चाहिये, केवल निमित्त कारण की शक्ति ही करण का _ 


..._ भी काम देगी | हा हे । 
हमसे गत अध्याय में उद्धृत किया _ 






.... है उसके अलुसार सृष्टि एक रचा हुआ पदार्थ है अथात सृष्टि . 





ध्छ५ ' पा हा .. रे का 
य क्रियाओं का समूह है 


[ सृष्टि र्चचा.... 


यें अनेक हैं एक नहीं। 


... जिसको हम एक क्रिया कहते है वह भी अनेक क्रियाओं की खद्नला ._ 
मात्र है। जैसे हम कहते हैं कि “राम लखनऊ से आया है” के पा 


.. आना, साधारण दृष्टि से तो एक क्रिया है परन्तु गम्भीर दृष्टि से _ .. 


: असंख्य क्रियायें हैं जिनको हमने आने! इस एक नाम से उकाएा गा, 


. सु । “लखनऊ से आने” कि लिये कितनी क्रियाओं की आवश्यकता 


हुई होगी ? प्रथम मन में प्रेरणा का उत्पन्न होता, फिर सन की हल 
: प्रेर्णा पर विचार करना, फिर निश्चय करना, फिर उठना, फिर. 


एक पैर बढ़ाना, फिर दूसरा, फिर दौसरा, इत्य दे। जब एक 
सा : सम्मिलित हैं तो इस विशाल सष्टि._ 
, की एक एक क्षण में होने वाली क्रियाथ भी असंस्य ही होंगी | 
', या “हवा चलती है” यह एक क्रिया नहीं है। नदी 
. के बहने के लिये असंख्य जल विन्दुओं को एक क्षण मेन जाने 
कैब रु गति करनी पड़ती है | इसी प्रक्रार वायु के परसाणुओं को. 
..._ अब प्रश्न यह उठता है कि इस विशल क्रिया-जाल का काई “० 
. क्रत्ता है या नहीं। अथात्‌ क्या इसका कोई निम्चित्त कारण भरी हे 


.. जैसे घड़े का कुम्दार होता है। आस्तिकों और नास्तिकों में इस क्‍ 
. विषय में मिन्न २ मत हैं। खृष्टि में जितना क्रिया-जाल पाया जाता 220 


- है उसके दो मुख्य विभाग किये जा सकते हें एक बह क्रियाय । 


.. जिनको चेतन प्राणी किया करत हैं, जैसे पुस्तक लिखना, 

._ मकान बनाना, घोंसला बनाना, राना, हँसना, चलना दौड़ना,इत्यादि। _ 
इन क्रियाओं के निमित्त कारण हमको कहीं तो भ्रत्यज्ञ दीखत है 

द रा ही ओर कहीं हम उनका अनुमान कर लेते हैं। जैसे मेरे सामने एक 

.._ कुम्हार घड़ा बना रहा है। यहाँ घड़े के निमाता के विषय में कोई... 





आंस्िकांदू]  - डह 


शंका ही नहीं रहती । क्योंकि “प्रत्यक्ष कि प्रमाणम्‌”। परन्तु जो 
घड़ा मेने बाजार से मोल लिया है उप्तको प्रत्यक्ष बनत नहीं देखा |. 5 
इसके लिये मे अनुमान कर लेता हूँ कि जिस प्रकार मैंने पहले... 
त्यक्ष किया था कि घड़ा बनाने के लिये कुम्हार चाहिये इसी 
प्रकार इस घड़े का निर्माता भी कोइ न कोई कुम्हर होगा। यदि... 
वृत्त पर हम कोई घोंसला देखते है तो उसके विषय में भी 
हमारा यही अनुमान होता है कि इसको किसी न किसी पत्ती ने... 
. बनाया है । 2 
... कुछ लोग जैसे चारबाक मतानुयायी “अनुमान प्रमाण” को ही... 
नहीं मानते | वह कहते है कि हे 


“अविनाभावस्य दुर्वेधवया नाजुमानाइवकाशः | 
धूमादि ज्ञानानन्तर मम्न्यादिव्वानंप्रदत्तिः प्रत्यक्षमुलतया 

















..... (६ सवदशन संग्रह चावोक द्शनमू ).... 
आअथोत्‌ जिस व्याप्रति के आधार पर अनुमान प्रमाण माना गया * 
है वही सिद्ध नहीं होती त। अनुमान को प्रमाण कैसे माना जाय 
“जहाँ घुआं है वहां अग्नि है” यह हेतु ओर साध्य का साहच 
नियम सिद्ध नहीं होता । जहाँ “अग्नि है वहाँ धुआं है 
एक बार, दो बार, दस बार देखी है । परन्तु इसका ह रा 
प्रभाण है कि भत या भविष्य में इसका अपवाद नहीं मिलेग.ई: है ४ 
इस विषय में हम इस स्थान पर यही कहते है कि प्रथम तो चारबाकों 
के पास “अनुमान प्रमाण न म,नने! रूप अपने कथन के लिए 


कोई प्रमाण ही नहीं है। क्योंकि अनुमान, उपमांन, शब्द आदि 













० ..' _ ैवस्य संप्रपुक्तविषयज्ञानजनकत्वेन भत्रति प्रसरसंभवेड न मृतमजत्िष्य तोस्तद 
संभवेन सर्वो पसंहारवत्या व्याप्त हु ज्ञात्वाद--स्व दश.नसग्रह | 





. अन्य प्रमाण तो वह मानते नहीं केवल प्रत्यक्ष मानते हैं। अकेले... 

- प्रत्यक्ष के आधार पर उनका कथन सिद्ध नहीं होता । दूसरे चारवाकों 
.. के व्यवहार से भी यही सिद्ध होता है कि उनका मस्तिष्क उनके 
... “अविनाभाव” मानने के लिये मजबूर करता है जब वह कहते - 


कि 


अद्भनालिज्नाजन्यसुखमेव पुमथता | 


.... अथोत्‌ “स्त्री गमनसे उत्पन्न हुआ सुख ही पुरुषा्थ हैए तो... 
० हा अश्ष यह होता है कि 'सुख” और 'स्त्री गगन! का अविनाभाव 
... सम्बन्ध उनको साननीय है या नहीं | यदि माननीय नहीं और यदि 


... भत या भविष्य में उसका अपवाद संभव है तो उनका यह उपयु क्त 
... कथन असिद्ध हुआ | यदि माननीय है तो फिर “अविनाभाव? मानने 
के पश्च:त्‌ अनुमान प्रमाण मानने में आपत्ति ही क्या रह जाती 
है ? प्रत्येक पुरुष चाहे वह चारवाक हो था अन्य कोई, अपनी 
जीवन यात्रा के सभी कार्यों को अनुमान ही के आश्रय पर करता 
' है। चारवाकानुयायियों के घर में रोटी इसीलिये पकती होगी कि 


नि अनुमान से यह जान लिया है कि भूख अवश्य लगेगी ओर... 


.. इसके लिये रेटी की आवश्यक्रता है। 'रोटी खाने! ओर भूख... 


रण होने में जो व्याप्ति सम्बन्ध है वह भत और भविष्य के ५. रह 


.. लिये भी इतना ही ठीक है। और न केवल दूसरों के लिये किन्तु . 


.. चारवाकों के लिये भी | मनुष्य या किसी प्राणी की काय्य करने 
.. में प्रेरणा भी तभी होती है जब वह अनुमान को प्रसाण मानकर 
... निश्चय कर ले कि अमुक क्रिया का अमुक फल होगा । अनुम 


. न मानने से प्रत्यक्ष की भी उपयोगिता नहीं रहती । भ्रत्यक्ष तो 
_वत्तेमानकाल में होता है। और उसके आधार पर भविष्य 
.. की स्कीम बनाई जाती है | अतः अनुमान ग्रमांण माननो 












... न केवल आंशस्तिकवाद के लिये किन्तु प्रत्येक काय्य के लिये 
... आवश्यक है। हा के 
... अलुमान की प्रामाण्यता का प्रश्न उठाने से पूव हम कह रहे... 

: थेकि मनुष्यकृत या अन्य प्राणिकृरत वस्तुओं या क्रियाओं के... 
देखकर हम अवश्य अनुमान कर लेते हैं कि इनका कत्तो केाइ है। 


... इस विषय में आत्तिकों ओर नात्तिक्रों में कोइ मतभेद नहों है। . 
जिस प्रकार एक आत्तिक किसी मेज़ को देखकर समझता है कि. 


"्फ 
है ५ 


इसे किसी न किसी बढ़ई ने अवश्य बन.या है इसी प्रकार नास्तिक 
... का भी यही विचार हे।ता है। अब केवल वह पदाथ या क्रियायें हू... 
: जाती हैं जिनका बनाना किसो प्राणी द्वारा संम्भव नहीं है जैसे वृक्ष. 
का उगन, सूथ्य का निकलन , भुकम्प का आना इत्यादि । प्रश्न यह है _ 
कि इनका काई कत्ता माना जाय या , नहीं । यह सब कियायें साध 
काट में हैं । पहले प्रकार की क्रियाये' सिद्ध कोटि में हैं । अथात 
पहले प्रकार की क्रियाओं के विषय में यह सिद्ध हो चुका है कि 
..._ उनका बनानेवाला अवश्य है। दोनों पक्षों के यह बात स्वक्ृत है। 
... दसरे प्रकार की क्रियाओं के विषयों में मतभेद है। आसिकों की 
... युक्ति यह है कि जिस प्रंक पहले प्रक/र की सभी क्रियाओं के 
.._कत्ता की आवश्यकता है उसी प्रकर दूसरे प्रकार की क्रिया 
























































. है। यह प्रत्यक्ष से सिद्ध कर लिया गया है।ग्रभ्न यह है किकया. 
.. इस युक्ति को दूसरे प्रकार की वस्तुओं या क्रियाओं पर घढाया 
.... ज्ञाय | मेरी समझ में कोई ऐसा कारण नहीं है कि यह युक्ति घटई 
...._ न्जा सके | जब हमके यह सिद्ध हे! गया कि प्रत्येक क्रिया के... 
... लिये कत्तो की आवश्यकता है तो भूकम्प आदि सृष्टि रचना 
.. सम्बन्धी जिंतनी क्रियाये हैं उनके लिये भी कत्तों की आवश्यकता. 




















हीं । अथात्‌ मेज़ के लिये तो बढ़ई को आवश्यकता है परन्तु 
+ के लिये नहीं । लोटे के लिये ठठेरे की जरूरत है परन्तु तड़ाग 


. या नदी या समुद्र के लिये नहीं । हम उनसे पूछते हैं कि इसके 
लिये तुम्हारे पास कोई दृष्टान्त है। तो वह '“साथ्य काटिःकी 
. क्रियाओं में से ही कुछ दृष्टान्त दे देते हैं | परन्तु याद रखना... 
. चंहियें कि जब समस्त संसार की क्रियाओं के द। वर्ग है| गये एक... 


. प्राणिक्वत' जा “सिद्धकाटि” में है। दूसरे 'अग्राणिक्ृत' जो 
. चखाध्य काटि! में है। तो सिद्ध कोटि की वस्तुये. ता दृष्टान्त का 
काम दे सकती है परन्तु साध्य कोटि की नहीं । किसी पक्ष को यह _ 
अधिकार नहीं हे कि 'साध्यक्रादि! को किसी वस्तु के दृष्टान्त के 
रूप में उपस्थित कर सके । न्याय का यह नियम है कि 22 
किक परीक्षकाणां यस्मिन्न4 बुद्धिसाम्यं स दृह्ान्तः | . 
थांतू दृष्टान्त वही है जे। दोनों पक्नों को माननीय हो। . 
कक्ष के सिद्ध,करने के लिये के;इ दृष्टान्त है... 


27 धिक स्पष्ट करने के लिये सोचना चाहिये कि साध्य यह. । 
.. है कि “सूच्य आदि का भी के कत्तो अवश्य है।?! आस्तिक 
- इसके लिये हेतु देता है कि जिस प्रकार “मेज के लिये बढ़इ की .. 


_ आवश्यकता है” उसी प्रकार सूथ्य के लिये भी कत्तों की आव- 
. श्यकता है । यहाँ मेज़ का दृष्टान्त नास्तिक और आस्तिक दोनों को 
माननीय है | परन्तु नास्तिक कहता है कि “सूच्य आदि के लिये 































.._ इृष्टान्त लेना नहीं चाहता क्योंकि सिद्धकेटि के जितने दृष्मन्त हैः 


.._ सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता तो आस्तिकता की भित्ति धम से नीचे आ 
.... पड़ती है। इस विषय में एक महाशय लिखते हैं:--.... 


.... और बढ़ा कर हमें बह निश्चय कराने का यत्न किया है [ 
... कारण का इससे अधिक ओर कोई अथ 


.. पहले होती है तो वे दोनों हमारे मन में इस प्रकार सम्बद्ध हो जाती. 


... आस्तिकवाद्‌ 


. बहना?, ओर 'सूय्य का निकलना” यह देनों एक ही काटि में हैं। 
इसलिये यह दृष्ठान्त ठीक नहीं बैठता । नास्तिक सिद्धकाटि से 


. वह उसके मत के घातक हैं पोषक नहीं । 'साध्यकेटि! से दृष्ान्व 
. लेने का उसे अधिकार नहीं । सिद्धकेटि अथात्‌ ग्राणि-कृत क्रियाये। 
.. आर साध्यकेोटि! अथात्‌ अप्राणिकृत क्रियाये' इन देनों वर्गों... 
के बाहर नास्तिक का काई दृष्टान्त मिल ही नहीं सकता। 
अत: स्पष्ट है कि नास्तिकों का पक्त निबल है। यदि वह यह... 

. मानते हैं कि बिना घड़ीसाज़ के घड़ी नंहीं बन सकती था बिना... 
. बढ़इ के मेज़ नहीं बन सकती तो उनको यह भी मानना अवश्य 
चांहिये कि बिना चेतन सत्ता के पहाड़ और नवियाँ तथा सूर्य और 
चाँद भी नहीं बन सकते। 

...._ कुछ लोगों ने कारण ओर काय के सम्बन्ध में आपत्ति की 
वह कहते है “कारण क्या है ? दो घटनाओं में जो पहली घटना है 
उसे कारण ओर पिछली को कार्य कहते हैं ? इससे अधिक कार्य. 
. ओर कारण का कोई सम्बन्ध ही नहीं |!” यदि काय ओर कारण का _ 

















७ 


“जोन स्टुअटे मिल ने ह्यूम की एक पुरानी युक्ति 





के 


ः नहीं कि 'सदा पहले हं,ने .. 
.._चाला?। वह कहते है कि यद्‌ एक घटना सदा दूसरी घटना के ठीक. 


हल 





.. हैं कि हम पहली को दूसरी का करण समझने लगते हैं” |]: 
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८१ ः ; ० मम] द रे |, संष्ठि क्त्तो ० 


.. परन्तु यदि ध्यानपू्वक विचार किया जाय तो यह मनोविज्ञान... 
सम्बन्धी एक बहुत बड़ी. भूल है। शिक्षित. और अशिक्षित, बाल - 


। हा ओर बुद्ध, सभी के मन में कारण और कांय के भाव हैं। और यह | 
.._ भाव केवल पूवापर सम्बन्ध से ही उत्पन्न नहीं, होते। एक बच्चा सा 
.. को रोटी बनाते देखता है ओर वह भाट समझ लेता है किमा! 


... ध्रयोटी? का निमित्त कारण है। वह 'कारण” और काया शब्दों. | 


से स्वथा अनभिन्न है परन्तु काय-कारण सम्बन्ध का भाव उसके 


के 


हा ह्न्द 


४ रोटी के बच्चे तक पहुँचने के बीच में कई घटनाये हो जाती हें । रा ः 
. _ प्रन्तु वह उन घटनाओं को रोटी का कारण नहीं सममता। जैसे 


हृदय में विद्यमान है। यह स्वाभाविक है। मा के रोटी बनाने ओर. 


का छा ह 


ह कभी नहीं समझता कि चूल्हा रोटी का कारण है या तवा रोटी ._ 


08.8 


. का कारण है । उसको समावतः ही यह भान हो जाता है कि रोटी. 


हित 


. की बनाने वाली सत्ता उसकी मा है। बच्चे के स्वच्छ हृदय में जो... 
दशनिक ग्रज्नों के पक्षपात से सवथा मुक्त हे ऑर जिसको आसखि- 


ता, नास्तिकता के झगड़ों से कुछ सम्बन्ध नहीं कारण कार्य्या -... 
.. सम्बन्ध का ज्ञान केसे हो गया ? मिल और ह्ाम के विषय में तो... 
. यह कहा जा सकता है कि वह अपने विशेष मत की स्थापना करना... 
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चाहते थे अतः उन्होंने बाल की खाल निकांलने का यल्न किया।. 
परन्तु बच्चा इन बातों से रहित है। इसी प्रकार काय्ये-कारणु का 
.. भाव अशिक्षित जब्नली मनुष्यों में भी पाया जाता है। उनका 
व्यावहारिक जीवन बताता है कि वह सदा एक दूसरे के पश्चात 
... होनेवाली वस्तुओं या घटनाओं को ही काय्य-कारण नहीं मानते 
.._ किन्तु इसके अतिरिक्त उनके हृदय में कारण आर काय्ये का मित्र 
.._ भाव होता है। इस भाव को किन शब्दों में वन किया जाय. 
और इसके क्या लक्षण किये जाय॑ यह दूसरी बात है। परन्तु 
काय्य-कारण सम्बन्ध ओर पूवापर सम्बन्ध यह दोनों भिन्न भिन्न 
सस्व॒न्ध हैं और जा मनुष्य निष्पक्ष भाव से अपने मन या दूसरों के. 
सन का अध्ययन करेगा उस पर यह बात अवश्य विद्ित हो. 
-जायगी । में तो समझता हूँ कि मनुष्य ही नहीं किन्तु बहुत से 
पत्तियों के हृदयों में सा कारण और काय्य का भाव विद्य 
है| पाल कुत्ते, तोते ओर मेंनाओं के बहुत से व्यवहार इस बात क॑ 
: पुष्टि करते हैं। कभी २ ऐसा होता है कि लोग भूल या प्रम से 
.. पूवापर सम्बन्ध को ही कारण-काय्य सम्बन्ध समझ लेते हैं और 
.. . व्यवहार मं घाखा खा जात हू | कभी कमा ता वह कह भा उठते 
.... हैं कि हमने धोखे से पहली घटना को दूसरी का कारण समझ लिया की 
.... और इसलिये हानि हो गई । इससे भी यही सिद्ध होता है कि 
.._ पूवापर सम्बन्ध और चीज़ है ओर कारण-काय्य सम्बन्ध और चीज] 
.... - मेल महांदय के “८८097 ३४००७ 08९०6" .(सवंदा पहले आने- 
.._ वाली ) वाक्य में उनका सर्वदा ( ०००५७ ) शब्द ही सिद्ध करता है. 
..._ कि उनका पक्ष ठीक नहीं है। किसी घटना का दूसरी घटना से सदा पूर्व _ 
... झ्ेना, कभी पीछे न होना, कारण का केवल एक चिह्न है। अथात्‌ 
.. कारण की एक पहचान यह सी है कि वह काय्य से सदा पूव हेगा। 
.._ परन्तु केवल पूव होने से ही हम एक घटना के दूसरी का कारण 













॥ सृष्टि क्तो ऐप 


. नहीं कह बैठते | जिन आमंस्टांग ( 3077500708 ) महाशय का 
कथन हमने ऊपर उद्धृत किया है वह हमारी इसी बात को इस... 
5 प्रकार स्पष्ट करते है । 0 00 00  । 
“सोमवार सवदा मज्जल के पहले'आता है, परन्तु मेने कमी किसी... 


.. का यह कहते नहीं सुना कि सोमवार मड्डल का कारण है।" | 
. अन्धेरा सदा सूस्योदय के पूव होता है परन्तु अन्धेरा सूच्योद्य का... 


कारण नहीं है?” ( प्र० ३५ )[: 


यही महांशय निमित्त कारण की इस अकार व्याख्या... 


करते दे न पा 
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_. . €5&877]6 07 €्घ्वप88 07 ए2 टक्ा। 48ए8-- ६76 पशीप्रड 
.. र छ धार 8 शाला एणीा0008 वउं700 कांड >09ए 6087? 
. (9. 88) - कि 
“[॥ 706 07]ए7 407[0 ए ) 6627. है 40098 /#0%. पू 8 
७ 8 08 #€5प 6, क्‍08 87620, 4086 &2८६ 07 एज वइ8 68 द्क्प86,? 


.....  अथात “डाक्टर वाड ने कारण का सबसे अच्छा उदाहरण... 
.. दिया है। मनुष्य की इच्छा शक्ति की उसके शारीरिक व्यापार में... 


हे -. पअविष्टि,” ( पृ० ३५ ) 


“( कार्य ) न केवल (कारण से ) पीछे होता है किन्तु... 


.. कारण के द्वारा होता है। यह उसकां काय्य॑ या परिणाम है। रा 
.. इच्छा शाक्त का क्रया कारण है।” (पृ० ३६ ) मा) 


| ॥07वेबए ब्रोए्2ए8 20का8०8 922९407#6 पघपढहते॥ए, ए2ट६ 
76 ए९7 ]687#वें दवा]ए 078 €छ (०7०१७ए कार ट्यपडछ ० 

 +प68089..... 087#7288 ६ ए ५8 207088 967078 छप्शान॑इछ, 
-उढां (77288 “8 705 ४6 टक्ूप88 07 उप्रतरं587?? (5. 85) 





। | से इच्छा शक्ति को भी कत्त त्व का विशेष लक्षण मांन सकते हे 
.._ क्योकि जहां इच्छा है वहाँ ज्ञान पहले अवश्य रहा होगा और वहीँ गा 


... है।जिस घटना में इच्छा-शक्ति विद्यमान नहीं होती उसको हम 
.. कारण नहीं कहते चाहे वह घटना दूसरी घटना से पूवे एक बार 
_... देखी गई हो अथवा कई बार। कल्पना कीजिये क्विहम छत की 
-.... कड़ी से लगवार सैकड़ों बार मिट्टी गिरते देखते हैं । परन्तु हमारा 

.. कभी यह विचार भी नहीं होता कि भिट्टी गिराने का निमित्त कारण 
...॑. छत की कड़ी है। परन्तु यदि एक बार भी हम किसी मनुष्य को 

.. छत से मिट्टी गिराते देखते हैं तो कट कहने लगते हैं कि मिट्टी इस 





“आस्तिकंबाद | 7 6 लक तक 5 टक, 
... वाई से भी अच्छा लक्षण अन्नपूभट ने अपनी तक संग्रह की... 
तकदपिका में दिया है।... 


80, 


उवादानगोच पपरोक्षज्ञानविकीषोकृतिपत्त कत्त त्वम्‌ 
( 07799 7 5978. 56765 /066८४ प्रू० १३ ) सा 
..... अथोत्‌ कर्ता या निमित्त कारण वह है जिसमें नीचे लिखी 
तीन बातें हों :-- मी 
(१) उपादानगोचर--अपरोक्ष-ज्ञान अथॉत्‌ उपादान 
कारण का अपरोज्ञ या निकटतम ज्ञान जेसे कुम्हार को मिट्टी का। 
(२ ) चिकीषां या काम करने की इच्छा । 


(३ ) कृति अथात्‌ क्रिया या प्रयत्न । 
... ज्ञान, चिकीषों तथा कृति सें भी कारण कार्य का सम्बन्ध 
 है। क्योंकि कोई क्रिया बिना इच्छा के नहीं हो सकती और जब 
. तक उस वस्तु का ज्ञान न हो जिस पर कत्तो की क्रियां पड़ती है 
उस समय तक उसमें इच्छा भी नहीं हो सकती। एक पअकार -- 























... क्रिया के भी होने की सम्भावना है । | 
.. इस प्रकार इच्छा शक्ति का 'कारशणएल! से विशेष सम्बन्ध... 








का मा । रा मा रा [ सृष्टि कत्ता.. । 


... मनुष्य ने गिराई है। क्योंकि पहले उदाहरण में इच्छा-शक्ति उप- 
..._ स्थित नहीं है और दूसरे में उपस्थित है हर 


.. प्रत्येक काय्य के लिये निमित्त कारण की आवश्यकता, और 
निमित्त कारण के लिये इच्छा-शक्ति की आवश्यकता, यह दोनों. 


:... बातें मनुष्य के सस्तिष्क में आरम्भ से इस प्रकार जमी हुई हेंकि 
... इनसे मुक्ति पाना दुस्तर ही नहीं किन्तु असम्भव है। आजकल जब... 
... दशन-शास्त्र का आधार मानवत्री ज्ञान के नियमों (पृश००-ए ०४... 

.._ ]60ण]०१९७ ) पर रखा जाता है ओर इस बात पर अधिक बल... 
.. दिया जांता है कि ततज्ञान की प्राप्ति के लिये ज्ञान-तत्व कीग्रांप्ति 


आवश्यक है उस समय हम उन नियमों को स्बंधा उपेज्ञा की दृष्टि... 


. से नहीं देख सकते जो मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रत्येक युग और 


... प्रत्येक देश में शांसन करते रहे हैं । वस्तुतः प्रत्येक क्रिया के साथ 


किसी इच्छा शक्ति का सम्बन्ध जोड़ना सनुष्य के लिये इतना स्वा- 


.... भाविक हैकि जहाँ उप्तको इच्छा शक्ति का प्रकट रूप दिखाई नहीं देता. 


वहां वह कोई न कोइ कहित्ित रूप मांनने लगता है। जेसे जब वह 


” किसी प हे से आग निऋलती देखता है ओर आग जलाने वाले... 
.. को नहीं देखता तो कल्पना कर लेता है कि एक अदृष्ट देवी या. 
... देवता है जो इस अग्नि को निकाल रही है। यदि हम प्रत्येक देश 


.. के भिन्न २ देवी देवताओं को कहानियों पर विचार करें और यह 


.-. पता लंगावें कि अम्ुुक मजुष्य या अमुक जाति ने उनकी कल्पना. 
.. किसलिये की तो हमकी इस विश्वास का मूल कारण मिलेगा कि 
... वह विशेष घटनाओं को किसी न किसी इच्छा-शक्ति से सम्बन्ध 


करना चाहते थे। मानवी मस्तिष्क की गति ही उनको ऐसा करने 


.. के लिये अनुरोध करती थी | उनको कभी यह बात सूक ही नहीं 


सकती थी कि एक घटना हो जाय ओर उसका कोई ऐसा निमित्त | 


.. कारण नहोजो इच्छा-शक्तिसम्पन्न हो।........  ./#... 








-. . जिस प्रकार आगरे का ताजमहल देख कर विद्वान से विद्ठ 
.... ओर मूख से मूर्ख पुरुष भी उस इच्छा-शक्ति का विचार किये बिना 
-.. नहीं रह सकता जिसको “शाहजहाँ बादशाह” अथवा, उसको 
. एजणटों,' के नाम से पुकारा जाता है। इसी प्रकार ताजमहल 
के तालाब में उगा हुआ कमल का फूल देख कर जिसकी एक एक 
.. पड्ेड़ी कई ताजमहलों के सॉन्द्य से भी सहस्न गुणा सॉन्दर्य रखने _ 
... वाली है कैसे हो सकता है कि किसी न किसी इच्छा-शक्ति तक 
.... हमारा ध्यान न जा सके ? भेद्‌ केवल इतना है कि जिस वस्तु को कमी 
कभी देखते हैं उसका थोड़ा सा सान्द्य भी हमको अधिक आकर्षित. 
_... करताहै ओर जिसको प्रति दिन या प्रति घड़ी देखते हे उसके विषय 
... में हमारा मस्तिष्क कम सोचता है | ताजमहल में नित्य रहने 
वाले मनुष्यों के आत्मा पर ताजमहल के निमाता की बुद्धि का 
इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितनां कि पहले पहल देखने वाले 5 
आत्मा पर पड़ता है परन्तु इस प्रभाव की जागृति थोड़े से ही 
_ विचार से हो सकती है | कणाद,मुनि का यह सत कि, 
कारणशा भाषात्‌ काय्याभाव; | 


...... “बिना कारण के काय्य हो नहीं सकता” प्रत्येक पुरुष 
ञ्ञ अवस्था में किसी न किसी अंश में मानता रहा है। 
.. कुछ लोगों का कहना है कि संसार में बहुत सी घटनायें 
रा गे अकस्मात्‌ हुआ करती हैं । उनका कोइ विशेष कारण नहीं होता। 
.._ इसी प्रकार क्‍यों न मान लिया जाय कि यह सृष्टि भी अकस्मात्‌ 
.. (57 ०॥०॥८७) उत्पन्न हो गई | यहं देखना चाहिये कि अकस्मात्‌ रा 








.. एक मित्र से भेंट हो गई | यहाँ अकरमात्‌ से क्या तात्पय है ? यही... 
ः - नकि हम बाज़ार जा रहे थे। मित्र को देखने नहीं जां रहे ् । 
.. थे यह आशा न थी कि मित्र भी आता होगा। परन्तु आ गया। 



































० शब्द का क्‍या अथ है ।8म बाजार जा. रह थ | अकस्मातत्‌ हमारी । 


४3...“ 
 अया इस स्थान पर “हमारा और मित्रका मिल जाना” बिना किसी _ । 


जहा. 


: निमित्त कारण के है। कदापि नहीं 'प्ित्र के आने! का निमित्त कारण... 
. मित्र की इच्छा-शक्ति है ।ओर हमारे जान का निमित्त कारण! 
. हमारी इच्छा-शक्ति है। हम इस भंद का आकस्मिक' इसलिये... 
_ कहंत हे कक यद्यपि यह दाना घटनायें अथात [मन्न का आला आओर मे ण 


.. हमारा जाना! इच्छा शक्तियों के द्वारा हुआ तथापि इन दाना । 


.. इच्छा-शक्तियों में पहले से कोई परामश नहीं हुआ था। 7 


. दो स्वतन्त्र ओर असम्बद्ध इच्छा-शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुइलदः है कप 
. -नाओं के मिल जाने का नाम 'आकस्मिक' है। यदि पूष परामश 
होकर हम दोनों मिलते तो यहे भेंट कंदापि आकस्मिक न 


. “कहलाती । इससे सिद्ध हांता है कि आकस्मिक घटनायें भी वस्तुतः 
.. आकस्मिक नहीं हैं । वे अकस्मात्‌ (६ बिना कारण ) नहीं होती 
किन्तु 'कस्मातू-अपि' अथात्‌ कारण से ही होती हैं। जो लोग सृष्टि 
की रचना को आकस्मिक बताते हैं उनसे हम पूछते हैं कि ऐसा 
कहने से तुम्हारा क्या तात्पय है ? क्या तुम सष्टिरचना को उसी | 


में आकस्मिक मानते हो जिस अथ में हमारों ओर हमारे मित्र... 
के डपयु त्तुा मेंट अआकांस्मक था १ यांदूं एसा से (नोगे तो इसका । 


.._ अर्थ यह होगा कि रष्टि की भिन्न २ घटनायें मिन्न २ स्वतत्र_ 


.._ तथा असंबद्ध इच्छा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होकर परस्पर 


... “मिल गई । अथात्‌ एक शक्ति नदी बना रही थो। दूसरा शक्ति 


पहाड़ बनाने में मग्न थी- तीसरी बादल बना रही थी। चौथी वायु _ ् 
मण्डल तैय्यार कर रही थी। यह शक्तियां खतंत्र और असम्बद्ध . 
थीं। इन्होंने परस्पर मिलकर कोई परामर्श नहीं किया था कि मैं _ 


.. पहाड़ बनाती हूँ. तुम नदी बनाना । उनको ज्ञान भी नहीं था कि. 


अन्य शक्तियाँ छुछ बना रही हैं। जब बस्तुयें तैय्यार होगई तो. 
बिना किसी कारण के “अकस्मात्‌” इनका मेल होगया ।... 




























.._ यह नास्तिकता नहीं किन्तु विशिष्ट आस्तिकता है। 


.... जब तक नियम न हो | यदि दें या अधिक स्वतन्त्र घटनायें बिना ....... 
.... पूव परामश या पू् प्रबन्ध के आपस में मिलती हैं ते इस मेलः _ 
...._ का आकस्मिक घटना कहते हैं। जब कारणों की एक खुला से 
... प्रेरित होकर कोइ मनुष्य नियत दिवस की नियत घड़ी में एक घर 
.... से होकर गुज़रता है ओर कारणीं की ,दूसरी झड्ला जे पहली 
.. शड्ला के समकालीन परन्तु ख्तन्त्र है प्रेरणा करती है कि 


। क्‍ < ; झ्त्यु के। आकस्मिक घटना कहेंगे। जिस सनुष्य का इश्चर के रा | ः 
। .. सवज्ञत्व, सवानयस्तृत्व, तथा बअबन्धकत्व पर विश्वास हे उसका _ ३ 
. ता यहाँ मत हांगा |क ऊपर कहीं हुई घटना का भा “आकास्मकत्व” हे 





झाखिकाद] ला मा  यट 
.. ऐसा मत रखनेवाले इच्छा-शक्ति रूपी निमित्त कारणों का... 
. निषेध नहीं करते | केवल इन कारणों के परस्पर सम्बन्ध का निषेध... 
करते हैं या यों कहिये कि एक इश्वर का निषेध करने के... 
लिये वह सहस्रों इश्वरों के मानने पर उद्यत हो जाते हैं। 


.. थदि आकस्मिक! का अथ यह है कि इन घटनाओं का किसी. 
इच्छा-शक्ति से भी सम्बन्ध नहों | तो यह ऐसी बात है जो इन... 
ले।गों की कल्पनामात्र है। ऐसी आकस्मिक घटना कभी देखी या. 
सुनी नहीं गई ओर न मनुष्य की भाषा में. इसका प्रयोग हो होता. 
है। इस विषय में फ्लिण्ट महोदय ने बहुत ही उत्तमतापूर्वक लिखा 
है । हम उसी के यहाँ उद्धृत करते हैं :--(7]7008 7४680 


ध कैन्य84,85,::86 0: 077 









वह लिखते हैं कि ”/ आकस्मिक घटना हो ही नहीं सकती 





.. उसी घर की !छत से उसी समय कोई भारी वस्तु गिर पड़े... 
. और उस आदमी को मृत्यु हा जाय तो इस परिणाम अथांत्‌ 


... नाम मात्र ही है। परन्तु वह यह नहीं कहता कि नास्तिक को इस. 





घटना के आकस्मिक कहने या किसी अन्य घटना को अकस्मात्‌ू 


.. शब्द से व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। परन्तु आकस्मिक 


: शब्द निरथक है जब तक कि दृश्यों की स्वतंत्र श्लला न हो 


4] अथात्‌ जब तक भोतिक ओर मानसिक सत्तायें या भोतिक ओर 


. मानसिक नियम न हो” ।| 
। ( ए० १८४ ) 


इसके अतिरिक्त, यदि प्रकृति को वयमू ओर अनादि भी... 
माना जाय तो भी प्रकृति स्वय ही 'प्रबन्ध' को केसे उत्पन्न कर - 


.._ सकती है ? यह मानना कि प्रकृति के परमाणुओं ने परमात्मा की. 
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. आंस्तिकवाद _] 


३ 


.._ क्रिया के बिना स्वयं ही इस विचित्र सृष्टि की रचना की इस बात के 


मानने से अधिक युक्ति-शून्य है कि अंगरेज़ी भाषा के अक्तरों ने. &- 


..._ उस मानती मस्तिष्क की थोड़ी सी सहायता के बिना भी जिसको 


.. शेकसपियर के प्रसिद्ध नाम से पुकारते हैं शेक्सपियर के नाटक बना... 


.. डाले । सम्भव हैं कि कभी कभी या कहीं कहीं दूर देशों या दीघ- 
. काल में यह परमाणु परस्पर मिल कर. किसी चीज़ को मिला 
 सके। परंतु वह कभी इतना बड़ा ओर इतना सुदृढ़ प्रबन्ध -. 

नहीं रच सकते, जब तक कि उनको रीति द्वारा क्रम-पूषक 


रक्‍खा न जाय जेसा केवल बुद्धि द्वारा ही हो सकता है। 
यह मानता कि इन परमाणुओं ने स्वय' ही बिना क्रम या. 


._बुड्ि की प्रेरणा के ऐसी स्रष्टि रच दी जिसमें इस प्रकार की उत्तम... 


ला “सास या सोया सुर वस्तुये' उपस्थित हैं अन्ध-विश्वांस की उस _ 


_विश्वासी मतमतान्तर वा 


. नास्तिक ( प्रकृतिवादी ) ( जो अपने सिद्धान्तों को परस्पर विरोध... 


. के दोष से बचाना चाहता है) इस भयानक अकस्मादू-बाद से “ 


... उूनकार भी नहीं कर सकता । स्ृष्टि-पबन्ध की जो व्याख् 
. डिमाक्रीटस और ऐपीक्यूरस से लेकर डीडरट ओर लेंग 


स्तिकों ( प्रक्ृतिवादियों ) ने को हैं, उन सब का आधार इस ये 


था रद एक बात पर है कि प्रकृति के परमाणु जो नित्य हैं असंख्यों प्रकार 


. से परस्पर संयुक्त होते रहते हैं ओर भूत तथा भविष्य में जो करोड़ों । 


.. ओर अरबों प्रकार के संयोग हुये है यां होने वाले हैं उन्हीं में से... 
.._ एक हमारी वत्तमान सृष्टि है। कहा जाता है कि यूनानी भाषा के... 


.. अक्रों को अनन्त बार उछालो ओर तुम इलियड तथा समस्त | 
.._ यूनानी पुस्तकें बना डालोगे | मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं. 
.. कि “संभव” बाद में इससे अधिक निमू ल या निरथंक बात कभी _ 











हे । / ८ 


| कभी इलियड की पहली प'क्ति तक नबन॒. 







काव्य में वर्णन करने की इच्छा न की होती । परन्तु सृष्टि रूपी 

. काव्य तथा इश्वरी नाटक के सम्मुख इलियड की क्‍या तुलना है? 

. जो परमाणु पहले से ऐसी वस्तुओं को बनाने के लिये भी उद्यत न बा, 
थे जेसे अत्तरों से शब्द बनते हैं उनके परस्पर यक्रायक मिलने से 

ओर बिना किसी विशेष हाथ की सहायता के उछलते रहने से क्या. 

इतनी विशाल सृष्टि रची जा सकती है।जो ऐसा विश्वास 

. कर सकता हो वह करे | में तो यह सममता हैँ कि अलफूलेला 

.. की सब कहानियों को सान लेनां अधिक सुगम है! 


की 
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... आस्तिकवाद ] रा. ै ... ५ 
... बस्तुतः जो मनुष्य यह मानता है कि प्रकृति के प साणुओं के 
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अं [ सृष्टि कत्तो 


... बन गई जिनके सममाने के लिये संसार के बड़े से बड़े पाहंड ओर 
टू विशेषज्ञ असमर्थ हें ऐसे मनुष्य के लिये किसी झट पटाग बात को 


.._ आन लेना सरल है । जो मनुष्य आँख से देखता हुआ नहीं देखता 





... और कान से सुनता हुआ नह हैं सुनवा उसके लिये कोई उपाय नहीं 
.. है। कहावत है कि बहस की दवा छुकमान के पास भी नहीं 


.. इसी प्रकार अकस्माद्वादियों का भी ने हाल है । क्‍या हमको 


संसार में अकस्मात्‌ रचना के उदाहरण सिलत हैं? तुम कहते हो 


.. कि श्रोक भाषा के अक्षरा को बिना नियम के उछालते उछालते 
. चुणाक्षर न्याय से कभी नकभी इलियड बन जायगा | परन्तु घुशाक्षुर 


.. औ तो घुण के द्वारा बनता है। अक्षर को उल्लालनवाला मा तो कोई 
.. होना चाहिये । यूनानी भाषा के अक्षर बीसियों शताब्दियों से चले 
आते हैं जिस इलियड को होमर ने थोड़े से दिनों के परिश्रम से बना . 
.. दिया उसी प्रकार की अन्य इलिय्ड अब तक अत्तरों के स्वय॑ उछलने 
: से क्यों नहीं बन गई । फिर इन अकृतिवादी नास्तिकां से कोइ पूछे 
कि तुम्हारे घर में गेहूँ स्वयं मिलकर र|टी क्यों नहा बना देते । मिट्टी के 
ण स्वय॑ मिलकर ईटों को क्यों नहीं बना देते तथा ईंटे स्वयं उठकर 


..._ मकान क्यों नहीं बना देती | परमाणुआं न अकसर्मादू खलबल उत्पन्न 
.. हो ज,ना और उनका अकस्मात्‌ ही सूर्य, चन्द्र, धध्वी आदि के रूप 
..._ धारण कर लेना यह एक ऐसी बात है जो किसी बुद्धिमान मनुष्य 
.. की समम में नहीं आ सकती और कोई व्यावहारिक मनुष्य उस पर 


.._ विश्वास नहीं कर सकता । यदि परमाणुओं के अकस्माद मिलने से 
.. जाज्वल्यमान सू् उत्पन्न हो सकता है तो छोटा सा दीपक क्या 
नहीं हो सका । यदि बड़ी से बड़ी नदी हो सकता है तो छोटा सा कुवाँ 


-. +96 #९०छ ० धाए-ाद्वा दे 
08 $ 888778 ६0 776 ६04४ 7६ रे 
88867 ६0 0०॥०४७ द। 56 2780%7 4082 





बयां नहीं हो सकता, यदि बंड से बड़े पवत बच सकते है तो छोटा 
.. सा ममापड़ा क्‍यों नहीं बन सकता | यदि रहस्यमय मनुष्य का शरीर 
. बन सकता है तो एक छोटा सा चरखा क्यों नहीं बन सकता | 
. यदि कहा जाय कि अकम्मात्‌ का अथ ही यह है कि जो वस्तुएं 
-. बन गई वह बन गई सभी थोंडे ही बन सकतीं हैँ, तो हम यह 
. पूछते है कि तुम्हारे पास अकस्माद्गाद्‌ के लिए श्रमाण ही क्या 
. है? तुम पहाड़ को देख कर तो मान लेते हो कि यह अकस्मात्‌ 
बन गया परन्तु ताजमहल का देखकर भी ऐसा विश्वास क्यों नहीं 
कर लेते | पुरातत्ववेत्ताओं के तो सब प्रयत्न ही विफल हो जांयगे 
. यदि अकस्मादुवाद को समान लिया जाय । क्योंकि प्रथ्ची में गड़े 
हुए प्राचीन भवनों को देख कर उनका ऐतिहासिक मनुष्यों की बुद्धि 
से सम्बन्ध हू ढ़ने की आवश्यकता “नहीं | केबल इतना मान लो 
कि अकस्मात्‌ परमाणुओं के मिलाप से यह भवन बन गए होंगे । 
कुछ लोगों का कथन है कि संसार का बचाने वाला कोइ नहीं 
जो कुछ होता है वह कुदरत या नेचर ( !२०६०४८ ) से होता है । 
पहाड़ कुद्रत बनाती है। सूच्य कुदरत -निकालती है ओर बादल 


द्रत के द्वारा बनते हैं। कुदरत का हम संस्कृत या हिन्दी का 


में अनुवाद नहीं कर सकते। क्योंकि इस आशय का कोई शब्द 


.... हमको ज्ञात नहीं । “सृष्टि नियम” एक शब्द है जो इस अथ्थ को 
.. कुछ कुछ प्रकट करता है | वस्तुतः यह कहना कठिन है कि कुदरत 


... या नेचखादियों का इन शब्द से क्‍या तात्पय्य है। यदि कुदरत 
.._ या नेचर कोइ बुद्धि तथा पराक्रम वाली सत्ता है जो सृष्टि की _ 
.. रचना करती रहती है तो आस्तिकों ओर नास्तिकों के मत में केवल 
का.भेद है। जिसको आस्तिक इश्वर कहत हें उसी सत्ता... 








जा. पट ै 
.. सृष्टि-मियम को स्॒ष्टिकततो बताना वैसी ही भूल है जैसे व्यापार... 


३. सम्बन्धी नियमों को “व्यापारी” बताना । में तो समझता हूँ कि... 


2५. 





. कुदरत वादी कभी यह भी विश्वार नहीं करते कि उनका इस शब्दों... 
.. से क्याँ तात्यय्य है | वह एक विचित्र श्रम में हैं ओर इसी श्रम में... 


_ रहना भी चाहते हैं । 


.... पहले देखना चाहिये कि कुदरत किसकों कहते हैं ? यदि... 
कुद्रत किसी शक्ति विशेष यां पुरुष विशेष का नाम नहीं तो... 
. यह क्या चीज़ है ? और किस प्रकार सृष्टि रूपी काय्य का कारण... 





.. विचारे ही ग्रयोग किया करते हैं| पय्योयवाची शब्द देने को कारण. 
... नहीं कह सकते | पस्योयवाची शब्द किसी बात की व्याख्या कर 
... सकते हैं परन्तु उसका कारण नहीं बता सकते | इस शब्द का बहुत .. 
... बड़ा दुश्पयोग हमको वेैद्यों के यहाँ मिलता है। यदि किसी से . 
.._ पूछा जाय कि अमुक पुरुष क्‍यों मर गया तो कहते हैं कि उसके 









.. हो सकती है ? प्रायः हम देखते हैं कि लोग कारण! शब्द्‌ का बिना... 


का गांव बन्द हा गइ ( ला आध्या। वि6० )। प्रश्न कत्तो.. 


. मृत्यु का कारण पूछना चाहता था । उत्तरदाता ने मृत्यु का 
. ० -पय्यायवाचा दाद दे द्यिा । क्यांकि हृदय की गति बन्द होना आर | । ह हर 
.. मृत्यु होना दोनों एक ही बात है । मृत्यु होगी तो हृदय की गति... 
... बन्द हांगा। हृदय का गति बन्द होगी तो सृत्यु होगी। ऐसा नहीं. 
.. ही सकता कि एक बांत हा दूसरी न हो। मृत्यु नाम ही उस अवस्था हा ० 
.. का है जब हृदय की गति बंद हो जाय । इसी प्रकार जब नास्तिकों._ 


.. से पूछते हैं कि सृष्टि रचना का कारण क्यां है तो वह के हैं. 






































.. आस्तिकवाद ] रा, शक 2 
.. नियम कहते हैं ” | हम फिर पूछते हैं कि उन घटनाओं के एक ही 
.._ अकार से होने का क्या करण है तो उलठ फेर कर वहीं उत्तर 
.. मिलता है कि ४ सृष्टि-नियम” | इस प्रकार हमारी युक्ति कोल्हू 
के बैल के समान एक ही घेरे में चकक्रर लगांती रहती है | बस्तुत: 
मा, सष्टि की घटनाओं ओर सृष्टि नियम में कुछ भेद नहीं हे वहता ... 
... प्राय: पय्यायवाची ही है | उनमें से एक दूसरे का कारण कह देना... 
...  जहुत बड़ी भूल है। ह पा 
फ्लिएट महोदय ने इस विषय में क्या अच्छा कहां है :-- 
“सष्टि-प्रबन्ध का कारण सृष्टि-नियम को बताना वस्तुतः टाल 
... सटोल करना है। नियम ही प्रबन्ध है। नियम का ही तो कारण 
बताना है। प्रश्न यह है कि क्या नियम ज्ञानयुक्त है या ज्ञान 
रहित ? बुद्धिमान्‌ पुरुष कभी नहीं समान सकता कि यह ज्ञान-शून्य _ 
है | डाक्टर हो विल ( ५४॥०४७।॥ ) कहते हैं कि किन्हीं घटनाओं: 
में सम्बन्ध बताने वाले या उन पर शासन करने वाले नियम का. 
.. अस्तित्व ही प्रकट करता है कि शासन करने वाली एक द्ानसमय . 
.. शक्तिहै जो पहले से सोचकर नियम स्थापित करती है। भिन्न र 
... घटनाओं को देश, काल तथा संख्या ओर परिमाण के नियमों में 
.. आाँधना ही विचार तथा बुद्धि का सूचक है। डावटर हेविल के इस 
... कथन की पुष्टि इस बात से भी होतो है कि सृष्टि के नियमों का अर्थ... 
.. ही यह है कि सब वस्तुयें परस्पर इस प्रकार संगठित हॉ कि.ज्ञान- 
.._._- थुक्त प्रबन्ध द्वारा ही इसकी पय्याप्त तथा अन्तिम मोमांसा हो सके । ._ 
किसी नियम के अस्तित्व के साथ साथ कई अन्य अवस्थायें भी . 
.. होनी चाहिये। जब जब यह अवस्थायें ओर नियम साथ २ होंगे - 
. और भोतिक नियमों द्वारा उनकी व्याख्या न हो सकेगी तो अवश्य 
[-कि कोई चेतन शक्ति काम कर रही है। सररांश यह 
प्रबन्ध के करण नहीं किन्तु सूचक है। नियस स्रय॑| 















































छः द द द [ खष्टि कत्ता. | 
..._यथा तथा प्रबन्ध के परिणाम हैं ओर उनसे इंश्वरीय बुद्धि के काम. 
. की सूचना मिलती है। उदाहरण के लिये रसायन सम्बन्धी नियमों 
. को लीजिये। वे किस लिये हें? इसलिये कि रसायन सम्बन्धी 
... तत्वों को ऐसी समानतां, आक्रषण तथा शक्ति मिली हुई है कि 
... चाहे वह मिन्न २ भी क्‍यों न हों तो भी वह इस प्रकार सम्बद्ध है... 
.. कि संसार का उपकार हो रहा है। दूसरी बात यह है कि नियम... 
.. स्वय॑ कुछ काम नहीं करता । कोई नियम खत्रयं कुछ नहों बनाता। 
नेयम के अनुसार काम करके परिणाम उत्पन्न करना “कत्तो! का. 
.. काम है| यह परिणाम केसा हो यह बात भी कत्ताओं की संख्या... 
.. उनके स्वभाव ओर उनकी परिस्थिति पर निभर है। यदि कत्तो ५३३० 

... परस्पर विरुद्ध हुये अथवा उनका काम डचित रीति से विभक्त न... 
... हुआ तो वह नियमों के अनुकूल चल कर भी कुप्रबन्ध ओर आपत्ति... 
... का कारण होंगे। इस ज्ञात संसार में कोई आपत्ति कोई बुराइ और 
... कोई गड़बड़ ऐसी नहीं है जिसका कारण ऐसे कतोा न होंजो 
... नियमानुसार काम करते रहे हों | प्रथ्वी की आकघषंण शक्ति चाहे - 

अत्येक परमाणु पर शासन करती रहे तो भी जब तक सहयोग... 
.. मुह्दता ओर जीवन की स्थिति के लिये विशेष प्रबन्ध नकिया 
... जायगा उस समय तक समस्त सौय्यमरडल में विपत्ति नाश और 
.._ सत्यु का ही आधिक्य रहेगा । प्रकृति में वत्तमान आवश्यक नियमों... 
.. के रहते हुये भी सदा गड़बड़ रह सकती है। यदि प्रबन्धतत्त तथा... 
.._ शासन कत्त शक्ति को अलग रख दो तो चाहे अकृति के परमाणुओं 
.. में स्वयं ही बिना किसी के दिये हुये गुण या नियम होंतोंभी 
._ अबन्ध के विरुद्ध और गड़बड़ के पक्त में अधिक संभावना है। परि- 
शाम वही है जिसको प्रोफेसर जेवन्स ने वर्णन क्रिया है अर्थात 
कि अनन्त परमाणु अनन्त देश में अनन्त प्रकार से मिलांये जा 
.. सकते थे इसलिये यदि यह भी स्वीकार कर लि4, जाय कवि प्रकृति 








































आशिक की मम 
के अनादि काल से स्वयं अपने ही नियम स्थित है ता भी कोइ न 


.._ कोई समय अवश्य ऐसा हुआ होगा जब अनन्त प्रक्वार के संयोगों 
. में से वह विशेष संयोग चुना गया जिसके छारा हमारी सुन्दर ओर 


.. सुप्रबन्बयुक्त वत्तमान स॒ष्टि बन गई । वस्तुत: ज्ञान युक्त चुनाव से ही. 
. मुप्रबन्ध उत्पन्न हो सकता है” $ ( प्ू० १८९ ) ! 
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_[ सृष्टि कत्तोी... 


अब स्वभाववादियों के सिद्धान्त की भी सीमाँसा करनी चाहिये... 


.. सर्वसिद्धान्त संग्रह में लिखा है 


ब्ाए #68प६ की 
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शिखिनशि्चित्रयेत्‌ को वां कोकिलान कः प्रकूजयेत्‌ । 


स्वभाव व्यतिरेकेण विद्यते नात्र कारणमू॥ 
.... ( लोकायतिकपक्ष प्रकरणम्‌ | ख्ोक ५ ) 


“मन अने 
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आस्तिकवाद यम 
मोर के पड्ढों को कौन र॑ंगता है ओर कोयल को सुर स्वर कोन 
देता है? खमाव को छोड़ कर आर काई कारखस नहों. दीखता । 
... अग्निडबूणों जज शर्त समस्त स्तथानिलः 
< ह  क्षेत्ेद चिल्रेवं तस्मात्‌ स्यभावात्‌ तह व्यवस्थिति: ॥| 
0 व लक ( स्व दर्शन संग्रह चाबोक दशेन ) 
... अथोत्‌ आग गर्म है जल ठण्डा है । वायु न ठसडां है न गम । 
इस सब को किसने बन या ? यह सब व्ववल्या खमाव स्‌ है हे। 
स्वमाववादियों और कुद्रतब्रादियों में कुछ भेद है। डुंदरत 
वादियों का तो ऐसा मत है कि खट्टि में जा कुछ हात है वह सृष्टि 
नियमों हरा होता है। इंशर उन नियमों का नियन्ता नहीं है। 
परन्‍्त ख्वभबवादी कहते हैं कि खष्टि के परताणुओं में किंसा झा रा 
शक्ति का न दिया हुआ खवयं अपना एक स्वभाव है उस ला अ 
: श्रेरित होकर वह विशेष रीति से संयाक्त या विदुक्त हंते एई। हें 
.। जैसे अग का स्वभात्र है। जलना है। जल का स्वभाव ही मिलाना 
. है। वायु का खमाव ही उड़ना या किसी वस्तु को उड़ाना 5 | इसके... 
लिये ईश्वर की क.ई आवश्यक्रता नहीं है। क्‍ कि 
.. यहां प्रश्न यह उठता हैं कि प्रकृति के अनन्त परमाशुआ मे र पक 
... प्रत्येक का अलग अलग स्वभात्र है अथवा कुछ परस.णु एक स्वाभाव रा 
... के है ओर कुछ दूसरे के! ओर फिर क्या इन परमाणुओं का 
: स्रामाव अलग अलग हाने पर आर रहत है ओर संयुक्त हाने पर 
र ? या संदत्त अवस्था में मा उनका खंभव्‌ पक हा रह है... 
. जैसे स्वभावव,दा कहते हैं कि जल के. एक विशेष स्वाभाव है। प्रश. 
.. यह है कि क्या जल का वह खमब है। जो आर सा ओर हाय 
. इंजन का अलग अलग था यह ता खबतन्त्र सिद्धान्त हैकि 
. आक्सीमन और हायड्रोजन दो मिन्न मिन्न पदार्थ हैं। यदि उनका 
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5 | । 5 रे [ सृष्टि कत्तो . 


..... एक ही स्वभाव होता तो वह दो पदाथ ही क्‍यों हं।ते और यह भी 
»... सवतन्त्र सिद्धान्त ही है कि जो आकसीजन या ह/यड्रांजन का स्वभाव _ 
.... है उससे भिन्न जल का है। जो काम हम जल से लेते हैं वह 
.. गआअआक्सीजन या हायड़ोजन से नहीं ले संकते। अब प्रश्न यह है कि 
....._ जब आक्सीजन में एक विशेष स्व्राभाव था और हायड्रोजन में एक... 
...... बऋ्यन्य स्व्साव। और जल विद्यमानन था इस लिये जल में कुछ... 
... ख्भाव न था। तो फिर हायड्रोजन और आक्सीजन पग्रथम्त तो स्वर्य॑ 
मिले केसे ओर दूसरे उनमें भिल कर जल का खाभाव 

... केसे उत्पन्न हो गया ? यह मान भी लिया जाय कि हायड्रोजन में 
...... एक विशेष स्रभाव है और आक्सीजन में एक अन्य स्॒भाव। तो . 
.... यह किस चीज़ का स्वभात्र है जो इन दं.नों को मिला देता है ? 
..... थदि कहा जाय कि आक्सीजन ओर हायडजन सें स्वय॑ मिलने का 

. भी स्वभाव है अथात्‌ आक्सीजन और हायड़ोजन में कुछ ऐसा 
स्वभाव है कि जब वह दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो मिल 
जाते हैं। तो पहला प्रश्न तो यह होगा कि उनको एक दूसरे के पास _ 
7 *  कॉन लाता है ! यदि वह दलों दूर देशों से आकर मिल जाया करें .. 
...._तो अलग अलग अवस्था में उनकी प्राप्ति ह न हो सका करे | दूसरा... 
.. प्रश्न यह है कि यदि ह.यदड्रोजन ओर अव्सीजन में स्वयं मिलने का 
... स्वभाव हता तो वह कभी मिल कर वियुक्त नहोते। परन्तु ऐसा 
... - नहीं हाता। हम कभी तो आवसीजन ओर हायडोजन को प,नी के 
रूह में मिला हुआ देखते हैं कभी उसी पानी के आक्सीजन को... 
अपने पुराने मित्र हायड्रोजज से अलग हं।कर लोहे आदि के साथ 
..... मिलता हुआ पाते हैं। फिर विचित्र बात यह है कि यदि आक्सी 
.._ का विशेष परिमाण हायड्रोजन के विशेष परिमाण से मिलता है तो 
.. पानी बन जाता है | यदि कप्त या अधिक हुआ तो नहीं बनता । 


; 5 (१) पहले तो उन दोनों पद्र्था का मिलना, 












तन 










आर्तिकवाद 


(२) दूसरे एक-विशेष परिसाश में मिलना, || 
(३) तीसरे मिल कर एक नया स्वभाव उत्पन्न कर देना, 
(४) चोथे न केबल मिला ही रहना किन्तु अलग भी हो जाना, 

(५) पांचवें अलग होकर फिर मिल जाना और फिर अलग 

हो जाना | आह सा 
इनसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि हायड्रोजन और आक्सीजन के 

. आन्तरिक स्वभाव ही इन सब घटनाओं की मसीमांसा करने के 
लिये पथ्योप्त नहीं है जब तक किसी ऐसी चेतनशक्ति के अस्तित्व 
को न माना जाय जो अपनी बुद्धि आर इच्छा के अनुसार कभी _ 
नकोी मिलाती ओर कभी अलग कर देती है । 


स्वामी दशनानन्द ने स्वभाववादियों के खण्डन में यह युक्ति दी 
है कि यदि परमाणुओं में मिलने का स्वभाव है तो वह कभी अलग 
न होंगे, मिले रहेंगे, यदि उनमें अलग अलग रहने का स्वभाव 
तो वह कभी मिलेंगे नहीं इस प्रकार कोइ वस्तु न बन सकेगी । यदि 
उनमें से कुछ का स्वभाव मिलने का है ओर कुछ का अलग रहने 
का तो जिन परमाणुओं का आधिक्य होगा उन्हीं के अनुकूल 
काय्य होगां अथांत्‌ यदि मिलने वाले परमाणुआ का प्राबल्य है तो 
ह सृष्टि को कभी बिगड़ने न देंगे । यदि अलग अलग रहने वाले... 
. परमाणुओं का प्राबल्य होगा तो वह ख॒ष्टि को कभी बनने न देगे। 
. यदि दोनों बराबर होंगे तो भी सृष्टि न बन सकेगी क्योंकि दोनों ओर 
. से बराबर खींचातानी होगी ओर किसी पक्त को दूसरे पर विजय 
: ग्राप्त करनी कठिन होगी । ु 


हि ३ 


नप्डते सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिंति आर प्रलय तीनों अलग - के 


/ अलग तथां सब मिल कर यही सिद्ध करती हें हे स्ण 
























क्‍ पे श रे पा पा [ सृष्टि कत्ती 


जन्माग्रस्य यत! || १ के 0 ः 
| अथात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय का कारण “जहा 
है| यदि संसार एक अवस्थां में रहता होता तो हम शायदकह 
....._ सकते थे कि परमाणुओं के आन्तरिक स्वभावों से ऐसा होता है। 
.. परन्तु जहाँ वस्तुयें क्षण कण पर अपना रूप परिवत्तित करती 
. रहती हों वहाँ केवल सबभाव को इनका कारण बतलाना पहले दज.. 
का अंध विश्वास है । जड़ ओर चेतन में क्या भेद है? प्रथथ तो... 
..._ जड़ वस्तु काम ही नहीं कर सकती, दूसरे यदि चेतन के सहारे... 
.. से कुछ करेगी भी तो. एक ही प्रकॉर का काय्य करती रहेगी। 
.._ तन का स्वभाव ही यह है कि वह काम को करे, न करे ओर . 
... खलटा भी करे | ( कतु ,अकतु ,अन्यथां कतु )। घड़ी को सुइया 
.. को लीजिये। वह स्वय' नहीं चल सकतीं | घड़ी साज उनको विशेष 
... अकार से मिला कर उनमें कूक भर देता है| तब वह सुइयाँ चलती 
रहती हैं। जब तक कूक रहती है उनमें भी गति रहती हैं। जब 
कूक बंद हुई तो सुइयाँ भी बंद हो गई | परंतु कमी ऐसा नहीं... 
.. होता कि सुदयाँ पीछे को भी चलने लगे | यदि सुइ को पछे. 
.... घुमाना हो तो फिर घड़ीसाजु या ।किसी अन्य मनुष्य की आव- 
.. शयकता होगी । इसी प्रकार सृष्टि का हाल है। आज 
..... एक उदाहरण ओर लीलिये। हलवाई की दुकान पर शकर, 
.. घी, भिन्न २ अनाजों के आठे तथा मेवायें उपस्थित हैं। उनमें से 
.._ हर एक पदार्थ का अपना निज का स्वभाव है| शकर मीठी है, थी 
... चिकना है, काली मिर्च कड़वी है इत्यादि इत्यादि | हम हलवाई की 
.. दुकान पर इन्हीं पदार्थों के बने हुये बीसियो ग्रक्रार के पकवान 
. देखते हैं । क्या बड़े से बड़े स्वभाव-वादी का यह विचार होता है कि 
 शकर, घी, आटा इत्यादि स्वयं अपने स्वभावों से प्रेरित होकर इन _ 
.  प्रकवानों के रूप में मिल गये होंगे ? क्या यह सम्भव है कि एक 

























 आस्तिकवाद ] 2 ध । द न हम है ह ॥ । है है. १० 


: घड़े में से आंटा स्त्रय॑ उठा हो, दूसरे में से घी चल पड़ा हो तीसरे 
में से शकर बाहर निकली हो.और उन तीनों ने. मिलकर लड़डू या 
 जलेबी का रूप धारण कर लिया हो ? यदि यह नहीं हो सकता तो 
भला यह कब रुम्मव हो सकता है कि पानी स्वयं समुद्र या तालाबः 
से उठे, प्रथ्वी स्वयं किसी रेगिस्तान से चलः पड़े, और आग स्वयं 
. कहीं से आजाय ओर वह सब मिलकर कभी गुलाब के फूल का 
.. रूप अहण कर लें कभी आम के वृत्त का और कभी त॑तर के शरीर 
का | जिस प्रकार हलवा कान की सब मिठाइयों का नाम 
रूप हलवाई का दिया हुआ है वास्तव में वह सब एक ही पदार्थों 
की बनी हुई है इसी प्रकार आग, पानी, पृथ्वी, हवा आदि से ही. 
बनी हुई वस्तुओं के भित्र २ नाम ओर रूप इश्वर के दिये हुये है 




















.. अधिक, किसी में थी कम शकर अधिक इत्यादि | इसी प्रकार सृष्टि... 
... के सभी पदाथ एक ही भोतिक तत्वों के बने होकर भी भिन्न र्पा हा 
. साणों के कारण मभिन्नर नाम और रूप वाले हो गये है। 
और भिन्न २ परिमाणों में मिलने का कारण बुद्धि ओर 
_ इच्छा वाली वह शक्ति है जिसको आस्तिक लोग इश्वर 
कहते हैं । 







६2५ | 







































पाचवा अध्याय 


साथस ओर आस्तिकवाद 


हा जाता हैं कि सायंत ओर आस्तिकत्राद में: 


का अभाव था | अब सायंस कायुगआ 
गया इसलिये आअल्लिक्राद को अयना ट दे 






जाना चाहिये। प्रकाश में अंधेरे का क्या काम | _ 
परन्तु यदि विचार दृष्टि से देखा जाय तो पू्र ओर पश्चिम 






| 


से? 






- श्राचीन आस्तिकवादी सृष्टि के नियमों का अवलोकन कर के ही... 
. इश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करते थे | शह्ूराचाय्य ने वेदान्त के 
- दूसरे सूत्र “जन्मायस्य यत:” के भाष्य में लिखा है । 








पत्र और पश्चिम का अन्तर है ।वबह दोनों... 
.. इक़ट्ट नहीं रह सकते | आस्तिकवाद का हा 
उसे सत्य तक शासन था जब साय॑ंस 


कमणडल उठा कर सदा के लिये प्र हो... 


.. भी मिल सकते हैं ओर सायंस ओर आस्तिकता भी परस्पर इकट्टी.._ 
.. हो सकती हैं | सच पूछिये तो अनादि काल से ही सच्ची आस्तिक्ता. 

. आर सच्ची सयंस एक दूसर के साथ रही हैं| सायंस नियम बताती 
ओर आस्तिकता उन नियमों का नियन्ता के सःथ सम्बन्ध हू ढवी.. 
बिना नियमों का नियन्ता कैसा ओर बिना नियन्ता के नियम 







सायंस और आस्तिकवाद की शत्रता बहुत पुरानी नहीं है। , 

































आस्तिकवाद ] की अमल 
... अस्य जगतो नामखरूपास्यां व्याकृतस्यानेककत्‌ भोक्त- 
संयुक्तस्य प्रति नियतदेश कालनिभित्तक्रियाफलाश्रयस्थ 
. मनसाध्यचिन्त्यरचनारूपस्य जन्मस्थितिभद्भयतः सवज्ञात्‌ 
 सवशक्ते कारणादुभवति तद ब्रह्नति वाक्य शेष॥” 


. अथोत्‌ इस विचित्र सृष्टि की रचना, स्थिति तथा प्रलय का 
. कारण बहा है। हू है 
परन्तु कुछ दिनों पश्चात्‌ सायंस ओर आस्तिकता में झगड़ा हो 
गया, आस्तिकवादी समझने लगे कि इश्वर को र॒ृष्टि रचना से क्‍या. 
. सम्बन्ध | उन्होंने मनम्ाने शुण इश्वर में आरापण करते आरम्भ _ 
 किये। ज्ञान मार्ग का अन्त हुआ | भक्ति मांग चला। भक्तिमागें _ 
ने अन्धविश्वास को बढ़ाया | इसी के साथ सांयंस का भी हस 
हुआ | सायंस का पुनरुत्थान पश्चिम में हुआ। उस समय वहां 
आस्तिकवाद तो न था, हां उसी का नामघारी अंध विश्वास अवश्य . 
.... था | अंध विश्वास ओर साय॑स में ऐसा ही विरोध है जैसा आस्ति- _. 
.. कता ओर ज्ञान में । प्राचीन भरतवर्षी तो ज्ञान को इश्वर प्राप्ति तथा 
_... मोक्ष का साधन समझते थे। नवीन काल में सायंस या विज्ञान को _ 
.... अनीश्वखाद का चिह्न समझने लगे। े 
..._ सायंस ओर धर्म का माड़ा यूरोप से आरम्भ हुआ | सायंस के _ 
...._ पुनरुत्थान के सम्रय वहाँ इसाइ धम का राज्य था। इंसाइ घमं का. 
.. अथ ही यह था कि पोप जो कह दे वही सत्य है। प्रत्येक पुरुष को 
... आंख कान खोल कर चलने की आज्ञा न थी। इसलिये जब कुछ 
...  लंगों ने आंख कान खोल कर सृष्टि का अवलोकन करना आरम्भ 
... किया तो धम्माव्यक्षों ने उनका. विरोध किया। वह समझते थे कि. 
.... तक करते ही लोग इंश्वर तथा घ॒र्म से विमुख हो जांगंगे। इसलिये 
.... गैलीलियो ( 52॥0 ) आदि को स्तंत्र विचारों ओर अन्वेषणों. 















आज ...[ सायस और आस्तिकवाद डर ० 


. के लिये कडी कड़ी यंत्रणाएं दी गई । यह लड़ाइ का आरम्भ था।.. 

+ और इस वैमनस्यथ ने सब से पहला प्रभाव जो सायंस-वेत्ताओं के... 

.. हृदय पर डाला वह यह था कि हमारे अत्याचारों का कारण 
 आस्तिकवाद है। जितना जितना आत्तिकवादी अपने कल्पित 
_ इश्वर के निराधार सिंहासन को सायंस के पञ्जे से बचानेका 
. यत्र करते थे उत्तना उतना सायस वालों को आस्तिकवाद की... 

निमू लता का विश्वास होता जाता था । इसमें भूल दोनों ओर से 

द रन्‍्तु अधिक मूल धमाध्यक्षों को थी | यदि धमाध्यक्ष समझते 

कि साय सवेत्ता केवल उन नियमों का अन्वेषण करने में लगे हुये... 


हैं जिनके नियन्ता की आस्तिकवादी पूजा करते हैं तो सायस धर्म. 


 सलग्न होती । सायस वालों को यह सोचना चाहिये था कि द 


 आस्तिकवाद केत्रल उन्हीं सिद्धान्तों का नाम नहीं हे जो अन्धविश्वा- .. 


सियों ने प्रचलित कर रकखे हैं। परन्तु जब आस्तिकवाद के नाम. 


पर सायस वालों के प्राण लिये जाने लगे और उदकों देखने 


सोचने की आज्ञा न रही तो 'मरता क्यां न करता!। 


कि 


सु सन तथा रु न 
उन्होंने खुले मैदान लड़ना आरम्भ किया | यह युद्ध यहाँ तक बढ़ा... 


. कि साय स वालों को “आस्तिकवाद! नाम से घृणा अब तक चली... 


. आती है। 


यह बात नहीं है कि सायस वाले सभी उसी पुराने पक्तपात जा, 


में हों। सायस की वत्तमान उन्नति ने सायस वालों को भी इस. 
बात का निश्चय करा दिया है कि चाहे विशेष प्रकार का आस्तिक- 
बाद मूठ आर निमू ल भी हो तथापि सायस के नियमों के लिये... 

किसी न किसी नियन्‍्ता की आवश्यकता है | परन्तु यह भाव... 


न्वतशील साय स वेत्ताओं का है। जो अनुयायी मात्र हैं 


ह्‌ पुरानी लकीर को ही पीठते चले जाते हैं । जिस प्रकार . धर्म मी < 








.... साव स वेत्ता ने एक शीशी भर पार्ना का विश्लेषण करके यह पता 
.._ लगाया कि शीशी का उतना जल हायड्रोजन और आक्सीजन से. 


...._ शीशी भर पानी में काम करता है वही नियम संसार के अन्य जलो. 
"< हु में भी काय्य कर रहा है। 


... संसार की घटनाये असम्बद्ध नहीं किन्तु नियम-बद्ध हैं। यह 





 आस्तिकवाद | ः जा की हा औ  क 5 ०८7 
थ विश्वासी होते है उसी अ्रकार साय स॑ से भा अन्ध वरवासीा 


.. हैं। कितने ऐसे हैं जो स्वतंत्र विचार करत हा ? आधिकय तो उन्हीं... 
लोगों को है जो यह कह कर आस्तिकवद से पीछे छुड़ा लेते हा कि 
हम साथ स वेत्ता है। हमको इश्वर से क्या सम्बन्ध (0008 ः 

.. बस्तुतः यदि विचार किया जाय तो सायस ऑर ऑस्तिकाद 

. एक दसरे से विरुद्ध नहीं है !। सायस क्या है ? सृष्टि की | 

घटनाओं का भली भांति निरीक्षण करना, निरीक्षण करके 

यह सिद्ध करना कि यह अनियमित नहीं हैं किन्तु नियमित 
हैं। फिर उन नियमों का वर्गीकरण करना। इसी का नाम 
सायस है। जितनी उन्नति साइंस करती जाती है उतनी ही 
उसको संसार के ,वत्तमान नियमों का अधिक पता लगता क्‍ 
है | इन नियमों का पता लगा कर इसके आगे न बढ़ना आर यह 
मान लेना कि बह नियम स्वय ही बिना किसी बुद्धि तथा इंच 
वाली शक्ति के काम करते रहते हैँ सायस के मोलिक नियमों का 

. स्य खण्डन करना है । जो सायस वेत्ता अन्वेषण आरम्भ करता | 

.. है वह यह सोचकर करता हैँ कि संसार क| घटनाओ + दूसरे से 

.. असम्बद्ध नहीं हैं किन्तु वह नियम रूपी हु मे 37६ हुई है | यदि... 

. ऐसा न हंता तो सायस वालों का आगे बढ़ने का साहस भी न । 
होता और सायस एक पग भी उन्नति न कर सकती। जैसे एक | 

















. मिलकर बना है। अब उनको यह भी विश्वास है कि जो नियम इस 


इस प्रकार समस्त सायंस का मूलाधार यह सिद्धान्त है. कि 









०९... | सायंसऔर आस्विकबाद 


सिद्धान्त उस सम्य भी था जब सायंस छोटा सा बच्चाथी ओर... 
अब भी हैं जब सायंस इतनी उन्नति कर गई हैं ओर आगेभी 
.. रहेगा। सांयंस केवल इतना ही नहीं मानती कि संसार की घठाये... 
... नियम बद्ध हे किन्तु वह इससे आगे चल कर यह मानती है कि यह हा 
.. नियम भी स्वय' एक ओर सूच्रम नियम द्वारा सूत्रित हैं। ओर यह... 
- सूक्म नियम सूक्ष्मतर नियमों द्वारा बे हुये हैं। जब सायस ने... 
. इतना मान लिया तो फिर उन नियमों के लिये चेतनता अधातू 
.. ज्ञान और इच्छाशक्ति की आवश्यकता नसमझना सायस वेत्ताओं 
.. को शोभा नहीं देता | इसीलिये बड़े सायसवेत्ता अब या तो किसी... 
_ चेतन शक्ति पर विश्वास करते हैं या केवल यह कह कर सनन्‍्तुष्ट 
हो जाते हैं कि हमारी गति केवल इन्हों नियमों तक है | इससे आगे... 
. हम बढ़ना नहीं चाहते | कुछ कह रहे हैं कि सायस का अधिकार 
भोतिक नियमों तक ही है अभोतिक संसार इसकी सीमा से बाहर रा 
है| उनका यह उत्तर भी प्रकट करता हे कि वह नालिक नहीं 
केवल आस्तिकवाद के [सिद्धान्तों से अनसिश्ञ है । ० 


एक और मत है ज़िस को अज्ञेयवाद या एग्नोस्टीसिज्ञम 

.. ( &8270570०४5४ ) कह सकते हैं। उनका कथन यह है कि. । 

... सम्भव है इंश्वर हो सम्भव है न हो। हमारी बुद्धि से वह बहुत परे... 

.. है| अतः हमको व्यथ इस जटिल प्रश्न को मीमांसा ही क्यों करनी १ 

... कुछ भी हा आस्तिकवाद की आर साय स का वहीं व्यप्रहार नहीं के हा 

है जो हकक्‍सले आदि के समय था। अब वह यह असम्भव नहीं... 

.. सममभते कि एक मनुष्य सायस वेत्ता भी हो ओर सच्चा आस्तिक 

. भी | परन्तु एक बात अभी ज्यों की त्यों उपल्थित है । कालिजों और 
विश्वविद्यालियों के विद्यार्थंणणु अभी उसी घुन में मस्त हैं। उनके... 

[द्ध पुरुषों ने तो अपना व्यवहार बदल दिया है । परन्तु सायस के... 
साधारण अनुयायी साय स अध्ययन का आरम्भ करते ही यह समम् मा | 










































लेते हैं कि साइंस पढ़ने के लिये नास्तिक होना आवश्यक है | कम से. 

. कम फेशन तो यही हो गया है ओर फेशन की कड़ी शज्ञलाओं को . 

- तोड़ना साधारण पुरुषों का काम नहीं है । जिन लोगों ने सायस 

.. का अध्ययन नहीं किया वह भी इसी फेशन में जकड़े प्रतीत होते है ।. 
.. ओर सब से भयानक बात यह है कि फंशन के लिये सायस का _ 
.. लाम बदनाम किया जा रहा है । हा दे 
साय स्वेत्ताओं का यह कत्तव्य नहीं है कि सायस के घेरे को 

सदा के लिये संकुचित कर दें ओर कह दें कि सायस इतना ही 

नती है, इससे अधिक नहीं मान सकती | मनुष्य का ज्ञान अल्प _ 

है परन्तु उसमें वधनशक्ति है। सायस कभी एक ही स्थान पर नहीं 

रह सकती । जिन नियमों को सो वर्ष पहले ठीक माना जाता था. 

उनमें अब बहुत परिवत्तन हो गया है। प्रति दिन नये नये नियम 
खोजे जा रहे हैं और नये नये तत्वों का पता लग रहा है। इ 

यदि एक साय स वेत्ता नास्तिक भी हो या एक समय के सभी 

.. साय स वेता नास्तिक हों तो भी सायस ओर नास्तिकता को एक. 
..... समम लेना साय स के उज्बल नाम पर धब्बा लगाना है | सायस 
... वचेत्ता खय कहते है कि सायस अम्पूण है और सदा अपूर्ण रहेगी। 
.._ अथात्‌ कभी ऐसा समय नहीं आने का जब मनुष्य यह कह सके .. 
... कि में सब बातें जान गया अब मेरे उत्तराधिकारियों को कुछ... 
.. जानना शेंष नहीं रहीं |! अथवा “जो में जानता हूँ वह सब ठीक के रा, 
.. है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है न परिवत्तन सम्भव है ।” रथ 


..... - कुछ लांग कहगे के हम संकाचत विचार के नहीं हैं परन्तु | 
.. अब तक जितना सांस ने अन्वेषण किया है उससे आस्तिकबाद 
... का खण्डन ही होता है। इसलिये हम यहां वह देखने का अयल्न 
० करते हैं कि वस्तुतः सांस की अब तक की खोज आस्तिकवाद्‌ का 
... कहां तक खण्डन करती है। पहले साथस के साधारण सिद्धान्तों 













































न्कप ा- हे ..._[ सायस और आस्तिकवाद्‌.. 


_को लीजिये | इस विषय पर महाशय आमंस्टोंग ( 37977867078 )- रे 
 नेबहुत अच्छा लिखा है: । 


तात्यय यह है कि “पहले देखना चाहिये कि सृष्टि उत्पत्ति के .। 


... विषय में सायस कया कहती है। सृष्टि-उत्पत्ति से पूत्रे एक सूक्म 
. द्रव समस्त आकाश में फला हुआ था--न सूथध्य थेन उपग्रह न. 


.._ चाँद | हर जगह यही द्रव एक सार फेला हुआ था ।तद्नन्तर यह 
द्रव विशेष केन्द्र स्थानों में गाढ़ा हो गया | ओर इन केन्द्रों में एक. 


प्रकार की गति उत्पन्न हो गई । होते होते हर एक केन्द्र एक गोला... 
.. बन गया और अपनी कीली पर बहुत बड़े वेग से घूमने लगा। 
. घूमने के कारण उन गोलों में से छोटे छोटे भाग उछिंद कर अलग... 


. होगये। पहले तो इनकी शनिश्चार ग्रह के समान चूड़ियां सी बन 


.._ गई । तत्पश्चांतू उनके भी छोटे छोटे गोले बन गये। यह गोले... 


.. अपनी कीली पर भी घूमने लगे ओर बड़े गोलों अथातू सूर्य्यों के... 
चारा आर भी | इन छांटे गाला में से अलग टुकडे हये ओर इस 


प्रकार चांद बने जिनमें वीन प्रकार की गतियां ह।गई एक अपनी 
कीली पर, दूसरी उपग्रहों की चारों ओर, तीसरी उपग्रहों के साथ... 

हर भूत सूख्य के चारों ओर.....सायस यह नहीं जान... 
.. सकती क्रि दूसरे गोलों में प्राणी है या नहीं । परन्तु यह तो जानती... 
है कि प्रथ्वी पर आणी अवश्य हैं। सायस को यह तो माल्म है... 
.. कि प्रकृति के परमाणु इस अकार संथुक्त होगये हैं कि वीय-कोष्ठ...... 
..( प्रोटोष्लाज़्म ) अथात्‌ आणियों के शरीर का मूलाधार बन गया।. 
.. परन्तु सायंस यह नहीं बता सकती कि यह परसाणु इस प्रकार 

.. कैसे मिल गये कि सबंधा भिन्न वस्तु अथात्‌ चेतनता उत्पन्नहों 


-जाय। .. बम 
कुछ दाशनिक लोग इच्छा-शक्ति को संसार से बहिष्कृत करने... 
के प्रयोजन से ऐसा कहने लगते हैं कि गति के नियमों का परमाणुओं: 











आस्तिकवाद ] के हर पु कर न्‍ क्‍ कक 


घर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह अन्यथा काय्य कर ही नहीं 
सकते | यदि यह मान भी लिया जाय कि जड़ प्रकृति में कुछ 
स्वाभाविक शक्तियाँ ऐसी हैं जो बिना इच्छा-शक्ति के स्वय काय्य 
प्रती रहती है तब भी प्रश्न यह है कि आरम्भ केसा हुआ । पहले 
सूक्ष्म द्रव एक सार फेल हुआ था । फिर वह ग ढ़ा केसे हुआ-- 
 एक्र सारता नष्ट होकर असमानता कैसे आई ? विकास के आरम्भ 
के लिये कोइ न काइ शक्ति तो अवश्य चाहिये। जो द्रव अनादि 
कल से एक सार फंला हुआ था वह अपने से अलग किसी 
विशेष शक्ति को प्रेरणा के बिना स्यः स्थूल केन्द्र कैसे बना 
सकता थ। ९ के हि 
.. प्रद्धति के परप्राणुओं में तुम च।हे कितने ही गुणों की कहपना 
क्यों न करलों तं,न बततें ऐस। हैं जिनमें तुमका अवश्य इश्वरी इच्छा 
शक्ति की मानना पड़ेगा | अथोत्‌ विकास का आरम्नं, जीवन का. 
आरम्भ ओर चेतनता का आरम्म.,.......यदि यह मान भी लिया 
जाय कि पश्ञु पक्षियों तथा मनुष्य की चेतनता उप्त सूक्म ओर 
. अव्यक्त चतचनता का विक.स मात्र है जो परमाणुओं के भीतर - 
_.. “विद्यमान है त। भी चेतनता तथा अहड्गर के अनुभव के आरम्भ 
. के लिये कोइ न काइ ऐसी शक्ति अवश्य माननी पड़गो जो इन पर- 
माणुओं से इतर है ।?+ 
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[ साइंस और आस्तिकवाद_ 






वस्तुत: सायंस सृष्टि-उत्पत्ति का प्रकार बताती है न कि 
ए्‌। प्रकार को कारण का स्थानायन्न समझ लेना एसी बड़ी 
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बाउ 


आस्तिकवाद ] 


.. भूल है जो संसार के सभी नास्तिक करते चल अ 
. कीजिये कि मेरे पास एक घड़ी रक्‍्खी है, में इसकी का 
_ कारण जानना चाहता हूं । एक पुरुष उसका विश्लेषण करके मुझ _ 
. से कहता है कि पहले लोहे के कण मिद्ठी मे सिले हुये प्रथ्वी के 
.. भीतर विद्यमान थे। खान से वह कण लाय गये ओर बड़ी २ भट्टियाँ 
. में उनको मिट्टी से अलग करके छोटी छोटी शलाकाओ का हवा रे 
दिया गया | फिर इन शलाकाओं के छोटे छोटे टुकड़े गलाकर 
किसी स्थान में कमानियां, किसी स्थान में पहिये, किसी स्थान र्स 
ढक्कन, किसी स्थान में काड बोड, किसी स्थान में सुइ्यां आज हक 


नमकीन ४४७७७ 
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[ साइंस और आस्तिकवाद क्‍ 


सबके मिलने से घड़ी बन गई ।” तो यह घड़ी... 


का प्रकार हैं| उसका कारण नहीं । में यदि उससे 
कि “भाइ में प्रकार नहीं पूछता, में जानना चाहता हूंकि. 
.. घड़ी किसने बनाई” ओर वह कहे कि “किसी ने नहीं ।. मैंने तुमको... 
: घड़ी की उत्पत्ति तो बता दी । अब क्या चाहते हो ?” तो यह बैसा.... 
. ही उत्तर होगा जैसा कि नास्तिक साइंसवेत्ता दिया करते हैं। सच... 
पूछिये तो डाबिन का विकासवाद भी आस्तिकता का खण्डन नहीं... 
करता । वह भी एक रीति से सृष्टि-उत्पति का प्रकार ही बताता है... 


. चाहे वह ठीक हो चाहे बे ठीक । इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यदि 
.. विकासवाद ठीक हो तो उस विकास को संयम में रखने के लिये « 
.._ किसी ज्ञानमयी इच्छाशक्ति की आवश्यकता नहीं । क्‍ 


पाख्ात्य नास्तिक डाविन के विकासवाद पर फूले नहीं समाते। 
वह सममते हैं कि डाविन ने उनके हाथ में ऐसा शस्त्र दे दिया है... 


जिसके सहारे वह इंश्वर को मनुष्य मात्र के मस्तिष्क से निकाल... 
र फेंक दे गे और धर्म के ढकोसले से संसार को पविन्र करके ही... 


छोड़ेंगे। उनका तो यहाँ तक विचार है कि यदि प्राचीन काल में... 


.. सचमुच इश्वर ही सृष्टि बनाता होगा तो डाविन के विकासवादी 
.. राज्य के पश्चात्‌ वह अपना ठाट कमण्डलु लेकर उन प्रदेशों को... 

_ भाग जायगा जहाँ विकासवाद का अन्वेषण नहीं हो सका | हम 

. यहां प्रसिद्ध साय सबेत्ता हकक्‍सले ('्रपथ्रा८० ) के ले सर्मन्स | 


89 >६पा०79 ) अथोत्‌ साधारण व्याख्यानों से एक युक्ति _ 
. डद्थ्ृत करते हैं! जो उसने आस्तिकवाद के खणडन में पेश 


“हेतुवाद-सम्बन्धी युक्ति यह है:--“अः त्ामक वस्तु 'ब' नामक 


गा, 488 ६९।80 027९8/ 9727770270[ "पष्तछ 8. तथा : 
- ए88॥ 07 078 877870 (6) 8 078282]ए आम 





..._ आस्तिकवाद ] 


... प्रयोजन को ठीक ठीक सम्पादन करने के उपयुक्त 
... इसी प्रयोजन के सिद्ध करन के लिये बनाई गई थी। पल 
“का असिद्ध उदाहरण यह है कि घड़ी के सब उुर्त इस प्रकार संयुक्त 


: डये हैं कि वह समय बताते हैं.। इससे प्रसिद्ध है कि घड़ी बनाने का 


.. प्रयोजन ही समय बताना है | इस प्रयोजन की सिद्धि के लिये केवल 
.._ एक ही ज्ञात साधन है अथात्‌ एक बुड्धसत शक्ति ने घड़ी के पुर्जे 


: “को इस भ्रयोजन का 5 में रखते हुये विशेष प्रकार से जाड़े दिधा 
है] कल्पना करों कि कोई यह सिद्ध कर दूँ कि व को किसी पुरुष .. 
शशेष ने नहीं बनाया। यही किसी दुसरी घड़ी # परिवत्तित रूप. 
: छै ज्ञो समय तो बताती थी परन्तु भुला प्रकार नहीं | ओर यह दूसरा 
घड़ी किसी तीसरी चीज़ का परिवत्तित रूप थी. जिसको घड़ी कह 
द कते थे क्योंकि उसके मुह पर कोई अ्क्ू न थे ओर 
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[ साइंस और आस्तिकवाद_ 


.._ यह सिद्ध हो जाय कि इन सब परिवर्तनों का कारण प्रथम तोडस 
. नत्िका के पुर्जों का आन्तरिक स्वभाव है जिसके कारण वह 


.. अनेक रूप धारण करते है | दूसरे परिस्थिति का उन पर ऐसा प्रभाव 
पड़ता है कि जो परिवर्तन होते है वह इसी दिशा में होते हैं कि. 


समय बताने का काम दे सकें। संसार की परिश्थित उनको दूसरी. 
किसी दिशा ;में .जाने ही नहीं देती तो यह स्पष्ट है कि पेलेकी 
युक्ति युक्ति-शून्‍्य हो जायगी । क्‍योंकि यह सिद्ध हो जायगा कि एक... 


... ऐसी कल जो किसी विशेष प्रयोजन को भली भांति सिद्ध कर सके 2 
_ बुद्धि-शन्य साथकों के बिना प्रयोजन को दृष्टि में रक्खे हुये निरूतर 
 तजबो करते करते भी बन सकती है ओर प्रयोजन को दृष्टि में रखने . । 

वाली बुद्धियुक्त सत्ता द्वारा भी बनाई जा सकती है।! 
हा ( प्र० ३३०, ३३१ ) 


++ . हक्सले के इस कथन से यह बात सिद्ध होती है कि कभी कमी... 
.. ऐसा होता है कि एक निबु द्धि मनुष्य किसी एक वस्तु को बनाता 
..._ह। वह नहीं जानता कि में क्या बना रहा हूँ | जब वह वस्तु बन... 


दी 


(न नकली निनान नल पल जलन 
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लिए 2 2 हट 


.. जाती है तो वह यह सोचता है कि इससे तो एक ओर वस्तु बन 
.. सकती है। अब वह इस वस्तु को बनांता है। फिर दूसरी वस्तु हु ल्‍ 
... किसी ओर बात को सुमाती है। इस प्रकार होते होते अन्त में"... 
.. बहुत अच्छी वस्तु बन जाती है जो एक वशेष प्रयोज ' 5. मली . - 
.. भाँति सम्पादित कर सकती है | यदि किसी विशेष प्रयोजन को सम्पादन 
.. करने वाली वस्तु के बनाने के लिये पहले से सोच विचार की... 
.. आवश्यकता नहीं तो स्रष्टि उत्पत्ति के लिये इश्बर की आवश्यकता 
क्यों मानी जाय जो पूर्व सेही विशेष प्रयोजन को दृष्टि में  . 
ख कर सृष्टि की रचना करता हो ? क्योंकि जिस प्रकार एक 
साधारण नलिका में परिवतन होते होते अच्छी घड़ी बन जाना 
. सम्भव है उसी प्रकार प्राणियों के तुच्छ शरीरों में परिवतन 
होते होते ही मनुष्य जेसे विचित्र शरीर बन गये हैं। यदि 
इश्वर प्रयोजन को दृष्टि में रखकर बुद्धि पूवेंक मनुष्य का शरीर 
.. बनाता तो वह सनुष्य शरीर सीधा ही क्यों न बनाता | इतने परिवतनों 
.... की क्‍या आवश्यकता थी । यदि इंश्वर सवज्ञ या पूराज्ञ था तो उसे 
। 5 -छोंट छाोट तजब करने का क्या आवश्यकता थाी। है 8 



















... _ डाविन ओर उसके अनुयायी ऐसा सिद्ध करते हुये प्रतीत होते 
.. हैं कि समस्त सृष्टि क्रम बिना किसी प्रयोजन के स्वयं ही स्वभाविक 
शक्तियों द्वारा उत्पन्न हो गया है, ओर इसके लिये ज्ञान-पू्ण 
.._- शक्ति को आवश्यकता नहीं है | वह कहते है कि खष्टि में यह नियम 
.. काम करते रहते हैं:--(१) पितृ-नियम ([,5छ 6 सिलव्ताएओ 
.. अथात एक वस्तु से उसी के समान वस्तु उत्पन्न होती है। (२) 
.. परिवतन का नियम ( .9छ ० ५०४४४७॥६ए ) अथात्‌ उपयोग 
.. तथा अनुपयोग के कारण चीज़ों में परिवर्तन हुआ करता है।.. 
। (३ ) अधिक उत्पत्ति के नियम ([.8ए ० 0८ नआ0ठतेंप्रटधंगा) 
अथोत्‌ इतनी वस्तुये' उत्पन्न हो जाती हैं कि उनमें अपने अस्तित्व 








[ साइंस आर आत्तिकवाद_ 


. की स्थिति के लिये युद्ध (50प82स्‍8 07 ९ऊां50०7०९) दहन ६2 

“४. लगता है (७) योग्य-विजय ६ 5प्राशंए०। ०६ ६6 वि 650) 

..._या स्वाभाविक-चुनाव (४/पा०। 566८(00) का नियम जिसके 

..  द्वाराजों वस्तुएं सबसे योग्य हो तो जीवित रह जाती | 

हैं। अन्य सब नष्ट हो जाती हैं। हम यहाँ विकासवाद के 

.. नियमों या सिद्धान्तों की मीमासा नहीं करते ।न इस बात का... 
. अन्वेषण करने का प्रयत्न करते हैं कि मनुष्य आरम्भ से मनुष्य के. 

.. रूप में ही बनता आया या छोटे छोटे शरीरों का परिवत्तित रूप ही... 
.. भनुष्य का वत्तमान शरीर है । हम यहाँ थोड़ी देर के लिये मान लेते | 
.. हैं कि डाविन के सिद्धांत ठीक हैं | फिर भी प्रश्न यह है कि क्‍या... 

.. इन नियमों को ठीक ठीक चलाने के लिये किसी नियता को 
आवश्यकता है या नियम्त सव्य ही बिना अधिछांत्री शक्ति के 
संसार में काम करते हैं ्् क्‍ कप 

हे $पित-नियम यह है कि समान से समान वस्तु उत्पन्न होती रे 

_.. हैं। परन्तु ऐसा नियम क्‍यों है? समान से समान ही क्यों उत्पन्न... 

होता है ? समस्त सृष्टि बन्ध्या क्यों नहीं? अचेतन द्वारा शासित... 

.. सृष्टि में सन्‍्तानोसत्ति के लिये प्रबन्ध ही क्यों है ? फिर पेदा करने... 

._ बाली ओर पैदा हुई वस्तुयें समान ही क्यों हैं ? बच्चे हमेशा अपने... 

..- पिताओं के इतने ही असमान क्यों नहीं उत्पन्न होते जितना मेंडक.. 


कर 


. सेसेंडक का जबचा होता है ? बड़े जानवरों के बच्चो भी उत्पत्ति के... 


| 


समय कई ऐसी श्रेणियों से गुज़रत हैं जो उनके मा बाप से सिन्न 
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2 वह यह कि एक स्वज्ञ इश्वर है जिसने ऐसा प्रबन्ध रच रकखा 
.._ कि संसार दीघकाल तक जीवन का आधार बना रह ओर 


0700 
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 आस्तिकवाद ] क्‍ 0 2 
.. होती हैं। फिर यह क्यों उनके समान हो जाते हैं? भौतिक सायंस 
._ इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है 5 
... कि ऐसे प्रश्न न किये जायें और उनका उत्तः न द्या जाय | मेरी 
.. समझ में तो इन प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर"दिया जा सकता हे 


हे 


बी 
५ 


नष्य का बच्चा जब मा के गर्भ में पड़ता है तो उसकी मलुष्य. 

के समान आकृति नहीं होती । गाय, खरगोश, छुआर ओर मनुष्य. 
के बच्चों की आकृति गर्भ के पहले मास में एक सी हती है। कई 
महीनों पश्चात्‌ उनमें भेदक चिह्न बनने आरम्भ ह। हैं । परन्तु, 
उत्पत्ति के समय वह स्पष्ट रीति से भिन्न भिन्न हो जाते है। इस । 

: उदाहरण में यदि हक्सले महोद्य की वह युक्ति सिड़ाइ जाय जोः 
'अन्होंने पेले के घड़ी के उदाहरण में दी थी ता उसकी अलाए तर शीघ्र 
.. ही स्पष्ट हो जाती है। स्त्री के पेट का एक सास का गस आगे 
.. चलकर गाय का रूप क्यों नहीं घारण करता ओर मनुष्य का ही _ 
... क्यों घारण करता है? इससे तो यही प्रकट होता हैं कियधांप | 
गाय और स्त्री दोनों के गर्भ के पहले मास के लोथड़ देखने में एक 








घ८९९ 728 56 ? ४४॥५9 56प]ते 07989702 706 8 ए998 
9७७ 88 प78 0679 90976768 88, 90]0]68 78 घा6: 


... $7#0प४॥ ए870प8 27007ए002708| - 80988&88 38 ए्तालाी 
. की6ए 78 ९डणणटागहॉापफ पत76 76४७ एथ७४8. ४ गए. 
रा, . 8॥0प6 $6ए 6९०९७ 0800॥78 66 $0 ४0097 ? एफएडांएचो 
+ 78९86700७ 5०7706 88 ए87' ५7888 0ए००४४०78, प्र ६6786: 
७ 70 ।8७४०7॥ एत५9 (7695 8॥०पाँपे ॥700. 028 000॥ 88६९०. 
200 8 78780. 287/ ९८070[6५४8 0779 0067 ॥706॥887 
हणए्6ए 0267798 शांए8४ 0 ६600 हिक्षा। 5996 /॥876 38 8. 
(१०6 ०7 एा80077, ५%0 866827280 (४8 606 उ0छवे ह॥0प्रॉक 
40 80008 07 /8. | 


(छाए पलंहा 9. 20... 


















. १५१ /......  [ साइंस और आस्तिकवाद दः रे 


. से थे तथापि नियन्ता ने विचार-पूवंक ऐसा प्रबन्ध किया था कि... 
: स्त्री का बच्चा संनुष्य की आकृति धारण करे ओर गाय का गाय. 


. की सुनार कड़े ओर हार दोनों के लिये एक ही प्रकार सोना... 


... पिघलाता है। आरस्म में सोने की शलाका भी एक ही प्रकार की. | 
.. होती है। देखने वाला समझता है कि दोनों शलकायें एक सी ह। 
परन्तु सुनार जानता है कि एक शलाका से हार बनाना है ओर 


कि । 


दूसरी से कड़ा | इसलिये आगे चल कर वह भेद्‌ कर देता है | यही... 


... हाल जानवरों के बच्चों का है| पितृ-नियम आस्तिकवाद का खण्डन 


यम से भी एक प्रयोजन न ः 
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... सूचित होता है जिसके आदि, मध्य, तथा अन्त में बुद्धि की 
आवश्यकता है. । किसी बस्तु में ऐसा स्वभाव नहीं पाया जाता . 
..._ कि पख्िवर्त्तनों का अन्त ही न हो । प्रत्येक वस्तु में परिवत्तन उसकी 
.. अनावट के अनुसार होता है। डाक्टर हकक्‍सले के कथनानुसार 
.. “हल में ऐसा परिवत्तन कभी नहीं होता कि उसके पर निकल आयें... 
.. और न चिड़ियों में ऐसा परिवर्तन होता है कि उनमें होल की हड्डी... 
. बन सकें!। नियत परिवत्त न से स्पष्टतया प्रयोजन सूचित होता. 
है | यदि कोई मनुष्य ऐसी घूमती हुई नलिका बना सके जो आगे 
चल कर घड़ी के रूप में विकसित हो सके तो इन दोनों वस्तुओं 
को एक साथ बनाने के लिये उसकी बुद्धि की उतनी ही प्रशंसा _ 
करनी पड़ेगी जितनी अलग अलग नलिका ओर घड़ी बनाने के _ 
लिये। डाविन के अनुयायियों के मतानुसांर परिवत्तन एक निश्चित 
मार्ग में हुआ है इससे विरुद्ध नहीं | यह आगे को ही चलता है. 
"पीछे को नहीं | इससे उन्नति ही होती है अवनति नहीं। क्यों ? 
.... केवल इसीलिये कि चीज़ों की मिलावट इस बुद्धिमता के साथ की. 
... आई हैं कि उससे नियत परिणाम निकल सके |! |||/|/ 
... “अब अधिक उत्पत्ति के नियम को लीजिये जिसके कारण 
.._ अस्तित्व के लिये युद्ध करना पड़ता है। क्या इस नियम से यह _ 
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. सूचित नहीं होता कि बुद्धिमान इश्वर ने ऐसी रचना रची है जिससे 

“ . विशेष प्रयोजन सिद्ध हो सके ? इसो से तो पता चलता है कि 
.._ संसार में इतने भिन्न भिन्न प्रकार के ओर इतने अधिक जीव क्‍यों 
. हैँ? जिसको उत्पत्ति का आधिक्य कहते हैं वह आधिक्य उस 
.._ एक जाति के अपने अस्तित्व की आवश्यकताओं की अपेक्षा से ही 
. है। परन्तु कोइ जाति स्वयं अपने लिये ही नहीं जीती । यदि उन् 
सब प्राणियों का हिसाब लगाया जाय जिनको भोजन तथा सुख 
पहँचाना है तो शायद उत्पत्ति इतनी अधिक न सिद्ध होगी । वस्तुत 


कर अली अप (नल तननननतनानत ते स०० न >निकत ननननशनग लिन लटक लपनननन न जतान जे लक. 
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. आस्तिकवाद | 5] 


हु सभी प्राणियों की आवश्यकता पर विचार करना चाहिये, केवल. 


. एक जाति या केवल मनुष्य का आवश्यकता पर नहीं । यदि हम 
..._ इस बात का हिसाब लगा सके कि संसार मे कितने महमानों को _ 


रन्‍तर खाना पहुँचाने का प्रबन्ध करना पड़ता है तो यह मानना . 
 पड़ेंगा कि सृष्टि में किसी प्रकांर का अपव्यय नहीं होता | फिर 
._ इस बात को तो डाविन के अनुयायी भी मालते कि इस अस्तित्व. 
के युद्ध का परिणाम अच्छा ही हॉता है । हुःख, वेदना तथा... 
वैमनस्थ भी अन्त में प्रबन्ध तथा सान्द्य के लिये ही है । बुद्धि 
बॉले प्रांशियों में जो पूर्णतायें विद्यमान है. उनका का उय यही 
युद्ध है। इसी के द्वारा सिंह को शक्ति, हिएएए ह तेज़ी ओर कुत्ते 
को बुद्धि मिलती है। इससे स्वभावतः यहाँ अडुपान होता है कि. 
यह सब पूरणतायें इसी युद्ध द्वारा होने को थीं। ओर इस अस्तित्व- 
युद्ध को योजना भी इसी भ्रयोजन के लिये हुई थी। इस युद्ध से 
जो बेदना होती है उससे भी यही प्रकट होता है कि इश्वर ने जीव 
.. को केवल सुख के लिये ही नहीं बनाया कैन्‍्तु ससे उच्च प्रयोजन के _ 
लिये भी | अथवा इश्वर को प्राणियों की उन्नति का उतना है| . 


... ध्यांन है जितना उनके सुख का । परन्तु इसले इस बात का खण्डन 
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... [साइंस और आस्तिकवाद्‌ 


धर 5... ' 
.. नहीं होता कि जा प्रयाजन युद्ध सं निकल रहा है उसके लिये 
.. उसकी योजना नहीं हुई थीं; फिर दूसरा बात य॑ है कि यह युद्ध _ 
.. केबल अस्तित्व के लिये ही नहीं है । किन्तु अत्यन्त छु् ओर 
.. अपनी शक्तियों के अत्यन्त और स्वतंत्रता-पूर्ठ विकास के लिये... 
.. औी है। यह ऐसे प्रयोजन हैं जो केवल बहुत बड़ी बुद्धि द्वाराहा 
. निर्मित हो सकते हैं. और इनसे देवी बुद्धि के काव्य का बड़ी उत्त- 
मता से प्रकाश होता है।” है हम मम, 
अब रहा स्वाभाविक चुनाव ( र६पा४। 985९१07 ) 
.. जिसको नियम कहना भा संदेहात्मक है। जहाँ तक कि इसका गम 
.. सम्बन्ध भौतिक सायंस से है अथोत्‌ जहां तक भौतिक साय्यंस इसका हा 
... खण्डन या मणडन कर सकतीं है वहाँ तक तो इस नियम का _ 
केवल यहीं तात्पय है कि जो परिवत्तन, किसी भी कारण स॑ उत्पन्न | 
. होकर किसी जाति के व्यक्तियों के लिये लाभकारी है वह उनको _ 
क्‍ रहेगा और उनकी सनन्‍्तान को भी लाभ 
* पा सकेगा जिससे उन (सन्‍्तानों )का 
जीवित रहने ओर फलने फूलने का ताभ ग्य प्राप्त हो सके ओर 
.. बह शरत्र जिनमें इतनी शक्ति नहीं है नष्ट हो जाय॑। परन्तु 
.._-यह स्वाभाविक चुनाव रचनों (१6०87 ) के विरुद्ध नहीं है।यह . 
.. तो उलदा इस बात को श्रकट करता है कि यही रीति है जिसके 
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.. द्वारा प्रबन्ध का सम्पादन हो सकता है। सम्भव है कुछ लोगों का 

.._ ऐसा भी मत हो कि प्रबन्ध के सम्पांदन का ओर कोई मांग भी है। 
... यदि इस प्रकार न हो सके तो केवल मोज़िज़े ( चमत्कार ) द्वारा. 
.. ही हो सकता है। डाविन महाशय और बहुत से वह लोगजो 
. अपने को डाबिन के अनुयायी कहते हैं यह बताते हैं कि “न केवल... 
. स्वाभाविक चुनाव का ही नियम है किन्तु यह स्वाभाविक चुनाव... 
. होता भी केवल जड़ शक्तियों और अचेतन नियमों द्वारा ही है। 
. इच्छा शक्ति या बुद्धि का इसमें कुछ काम नहीं । इसका वह क्या .._ 
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५ २७ रे [ साइंस ओर आस्तिकवाद 
अमाण देते हैं ? शोक तो यह है कि कोई प्रमाण नहीं देते है 
/._. केवल उन जड़ शक्तियों ओर बुद्धि शून्य नियमों की ओर संकेत 
.. कर देते हैं जिनके द्वारा यह चुनाव होता है ओर उसका परिणाम 
... निकलता है। उनसे तो केवल यही प्रकट होता है कि वह अपना 


.._ कास किस अकार करते हैं। इस पर भी वह यह मानते हैं कि इन्हीं 
.. शक्तियों और नियमों द्वारा समस्त सृष्टि की व्याख्या हो सकती है 


. और कि इनमें कोई ऐसी स्वव्यापी बुद्धि का प्रवेश नहीं है जिसने 
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इनको सोचकर ऋमशः रक्खा हो या इनसे काम लिया हो। भौतिक 


. - साधन ओर भौतिक उपाय जिनके द्वारा अबन्ध ओर सौन्दर्य का 
... सम्पादन होता है उनकी आँख के सासने हैं। बुद्धि तथा विचार 
.._ उनको दिखाई नहीं देता, अतः वह सममते हैं कि इनका अस्तित्व _ 
..._ भी नहीं | वे उस कल की व्याख्या कर देते हैं जो उनकी इन्द्रियों द्वारा 
जानी जा सकती है और कह देते हैं कि यह स्वय॑ बन गइ या बे 
... बनी हुई है ओर स्वयं ही चल रही है क्योंकि जिस मस्तिष्क ने. 

.._ उसे बनाया ओर जो उसे चला रहा है वह मस्तिष्क उनको दिखाई 

. नहीं पड़ता | इस सब युक्ति का यही अथथ है कि चूंकि आत्मा 


दिखाई नहीं देता अतः वह है भी नहीं। गा! 
.' स्वाभाविक चुनाव के जो उदाहरण यह सिद्ध करने के 
लिये दिये गये हैं कि जड़ शक्तियाँ ही काम करती रहती है 


._ द्वारा काम करने से निकलता हैं। वह सब प्रासंगिक [हें 
बे इस प्रकार के हैं कि उनसे आस्तिकों के विचारातुसार 


उन्हीं बातों का मण्डन होता है जिनके खश्डन करने के. 
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परिमाण और संख्या के अनुसार भिन्न २ आकारों मे लगा 
देती हैं। या रात का पाला बाग्म में से मज़बूत पाधों को 
_ छाँट लेता है ओर कम्रजोरों को मार डालता है, तूफान एक 
पौधे के अंकुर को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान में 
लगा देता है। परन्तु हकसले बिल्कुल भूल जाता है कि उसे... 


क्या करनां है ? भाप के इंजन में आग आर पानी 


फल निकल आता है अतः बुद्धि तथा विचार की कुछ आव- 
श्यकता नहीं । में कहता हैँ कि यह अनुचित और अप्रा- 





... +“यथि लिह्न-सम्बन्धी चुनाव ( दाम्पत्य चुनाव ) के नियम 
.. को नियम कहना भी कठिन है. तो भी इससे विचारशक्ति सिद्ध 
होती है । इसका प्रयोजन यह है कि आकार तथा रंग सम्बन्धी 
. सौन्दर्य का सम्पादन हो सके। क्या जड़ भातिक शक्तियां विना | 
. बुद्धि की सहायता के सौन्दर्य जैसी अदभुत वस्तु को उतन्न कर | 
.. यहां हमारे ऊपर एक आज्षेप हो सकता है वह यह कि हमने 
.._ डांबिन के सिद्धान्तों से वह बात सिद्ध करन का !यत्न किया है. 
_ जिसंको डाविन या उसके अनुयायी नहीं मानते। ईलए डे 
: बादी होने से सायंस सम्बन्धी बातों में प्रामाणिक नहीं माना जा 
सकता । उसने डाविन के सिद्धान्तों को तोड़ मरोड़ कर अपना पक्ष " 
सिद्ध किया है। इसके विषय में हम दो बातें कहेंगे। पहली यह कि 
यदि फ्लिण्ट ने विपक्षी सायंसवेत्ता के सिद्धान्त से ही यह्‌ 
दिया कि जिस बात को डाबिन बिना बुद्धि-युक्त इच्छानशक्ति के 
होना बताता है वह उसी के नियमों से असिद्ध ठहरता है तो उसने - 
कोई पाप नहीं कियां। यदि डाविन अधिक सोचता ता शायद 
. उसको भी इसी नतीजे पर पहु चना पडता । दसरी इससे भी विचित्र 
. बात यह है कि हमारी बात को एक ओर ऐसे ही घुरन्धर विकास- 
_बांदी के कथन से पुष्टि होती है। आल्फ्रेड रसेल वालेस ( 064. 
. मंपहाहों ऐो४828). के सांम से हर एक  विकासवादी तथा 
न्‍-वत्ता का आभिच्ञ होना चाहिये । वह गविन का सहयोगी 


_.. _त8 80 एड्बो8प #&५७ 0 8९5%घ७ 86।8९॥0॥], 
- ७]8ए ४6 था, 8 00ए0089४ +$20]60 शा08) म॥ व8 

+ [8 67५ 8 £76 770वंप्रटए.007 07 ४9०8प६पए व) 007. 
-60]0प्र८/- एव 979 एकए 828 707088, 77 06 80867 ए४१- 
-&७0%0 706]4 छे )&- (5 गिल 07. 88 ए07४798 





साइंस ओर आस्तिकवाद _ 


था और डाविन के पश्चात्‌ भी उसी मार्ग का पथिक रहा है। उसने 
. अपने आधी शताब्दि के अन्वेषण के पश्चात्‌ “दी बल्ड आफ 


.. लाइफ” ( गण ज़्ताव ० [//० ) या “जीवन जगत्‌” नामक 


रे पुस्तक की मूमिका में यह मर्म की बात लिखी है जिससे सायंस- 


..  केत्ताओं की आंखें खुल जानी चाहिये :--........... 


चर कह 


... १/.....मेरी पुस्तक की एक बड़ी विशेषता यह है कि मैंने .. 
... उन मौलिक नियमों की सरल परन्तु गम्भीर परीक्षा की है जिनको... 
.._ डाविन ने अपने अधिकार के बाहर समझ कर जान बूक कर अपने 
अन्धों में नहीं लिखा | अथोत्‌ यह नियम कि जीवन क्या है ओ 

" मे 
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सबब आन शक | पर 


मं यह परिणाम निकालता हूँ कि इनसे ( पाक्षिया तथा कीडो 
के रंग आदि से ) पहले वो एक उत्पादक-शक्ति का परिचय 


है 


होता है जिसने प्रकृति को इस प्रकार बनाया कि उससे दसा आख़ये 


जनक घटनायें सम्भव हो सकीं। दूसर डक संचालक वबुछ 
मालूम होती है जो वृद्धि की अत्येक अवस्था में आवश्यक हूँ ते हे 
यद्यपि हम इस वृद्धि को ऐसी साधारण वस्तु समक लू 

मीमांसा की भी आवश्यकता नहीं सममते । 


अन्तिम प्रयोजन का पता चलता है जो मूगभ सम्बन्धी : 


यगान्तरों में इस समस्त विज्ञाल जीवन जगत्‌ की दीघ-कालीन 
विकास यात्रा में ओत प्रोत हो रह है |”! 


इस प्रकार डाविन के विकासवाद से आर्तिकता का खा इन 
नहीं होता । इससे तो उलटां ईश्वरीय विचित्र बुद्धि का उल्लेख 
होता है। डाविन ने मिन्न मिन्न पोर्दोतिथा कोट पत आदि के शरीरों 
की बनावट, उनके स्वाभाव, उनकी रीतियों आंद विषयों पर जो 
प्न्थ रे हैं उनसे सृष्टि के अदूभुत सान्दर्य तथा उसस प्रकट हैं 
वाले अपूर्ब ज्ञान का परिचय होता है । यही बालेस महँदाद है भी. 
मत है।: रा... 
.. परन्तु ईसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि आस्तिकों को 
बाद मान ही लेना चाहिये । हमने यहाँ केवल यह्‌ दिखलाने का 
विकासवाद के आधार पर आस्तिकता का खए्डन _ 
हों किन्तु असस्मव है। परन्तु ५ 





[ साइंस ओर आस्तिकवाद 


वेज्ञानिक लोग भी यह निश्चय नहीं कर सके कि इस पर कहाँ तक. 


“”. ओर किस रूप से विश्वास किया जाय | नइ नई खआड्ुलायें ऐसी निकल. 
..॑. हैशआती हैं कि डाविन का बनाया हुआ घर न जाने कब घम से आ मा 


१९०८ को दक्षिणी अफ्रीका में त्रेटिश एसोशियेसन के प्रधानकी 


के हेसियत स॑कहा था ४८“: ० [7979502/%9 0 .[6 7ह7905 8 


. ..  एबडीन यूनीवसिटी के प्रो० जे. ए,. टाम्सन (शा. 6. 
. [॥070500 ) और एडिंबरा यूनीवसिदी के प्रो० पेटिक गेडीस- 
( सिर्ठा, ता रिक्षाएंटार "८०१2३ ) ने विकासत्रादं पर लिखते 


है 


4/हम नहीं जानते कि मनुष्य कहाँ से आया या केसे आया ९... 


ही नि ८० 


: यह सान लेना चाहिये कि मनुष्य के विकास के प्रमाण संदिग्ध... 


; रच क्र 


हैं ऑर सायंस सें उनके लिए कोई स्थायी स्थान नहीं ० 
९ जून १९०७ के दायम्स ( वाता८/8 4 ाप्ताए 


रा. "40765 #70ए ए)8708 ॥8 €7॥27ए०वते पक 
.. » «» + “07 60 ए8 [(70एछ ॥0ए9 ॥797 87082 ०० 0 ४ 
.. पडा 98 बवाणा0९९ै ॥0६&0 ६08 4६800078 07 ४॥6 8ए०प< 
_ 607॥ 04 7787 (87086 -]8720]ए 07 +]॥6 7॥8607:6 0 
0789-0678, फांट) कैब8 70 कुछ पाध्606: छ०डाकाता सह 
बएांब्गाटछ8, 7? /: हे ०2. 































 आखिकाद ] ४ - ४.० न पा 


“ऐसी गडबड पहले कभी नहीं देखी गई | तमाशा है कि यह सब 
... अपने को विज्ञान का अतिनिधि बताते हैं |. .....सच तो यह हट 
.. यद्यपि कुछ लोग एक दो बातों में सहमत है कोइ एक बात भी ऐसी 
_ नहीं है जिसमें सब सहमत हों | विकासवाद के पक्ष में युद्ध करते 
.. हुये उन्होंने इसके टुकड़े टुकड़े कर डाले । अब इसका कुछ भी शेष 
... नहीं रहा । केवल युद्ध क्षेत्र में कुछ टुकड़े इधर उधर विखरे पड़े हैं... 
... मनुष्य की बन्दर से उत्पत्ति के विषय में सर जे डब्ल्यू डोसन 
 ( ]. ४४ 9०»छ8507 ) कहते हँ;--0 ए९70०798 6 गाद्ाशए6- 
दावा8 6775 का एढां 70970 [0 52]0306 ज् ऐ 
....॑. अथोत्‌ “बन्दर ओर मनुष्य के बीच की आकृति का विज्ञान. . 
.. . को कुछ पता नहीं? और... बी कट 
«.... मनुष्य की प्राचीनतम अस्थियाँ सी मनुष्य की सी ही हैं 
. आर इनसे उस विकांस का कुछ पता नहीं लगता जो मनुष्य शरीर 
से पहले हुआ है”! |. ५ . क्‍ 
प्रो० ओवेन ( 7270 (0७2॥ )का कथन है:-- का 
ा . >सनुष्य अपने प्रकार की एकमात्र जाति है ओर अपनी जाति . 
का एक-मात्र प्रतिनिधि है?! | : 
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[ साइंस और आस्तिकवाद 


... इतना ही नहीं, बहुत से वैज्ञानिकों का तो ऐसा भी मत है कि 
“मनुष्य दिन प्रति दिन उन्नति नहीं किन्तु अवनाति करता जातां 
. है। सिडनी कोलेट ( 5002५ (208४ ) ने अपनी पुस्तक 7 7० 

| 5्टाः 7 प्रा8्0त व+ता0 मे लिखा हे कि अल 

. #सायंस की स्पष्ट साक्षी है कि मनुष्य अवनति दशा से 
» जन्नत दरशां को ओर चलने के स्थान में उलटा अवनति कर 


के 


| ष्ट | श्। 


वह लिखते 
+टांज कशन्स आफ दी रायल सांसाइटो कनाडा मे मस्टर 


शियों हेल ने एक लेख लिखा था जिसमें सिद्ध किया था कि 
.. आदि मनुष्य में उसकी आदिम अवस्था में इतनी ही उच्च बुद्धि थी 
... जितनी उसकी सन्‍्तान में । और सर० जे० डब्ल्यू डोसन ने 
उसी विषय में यह लिखा है कि मनुष्य की आदिम अवस्था सबसे 

ञ्च थी। 
इन सब बातों को विचारते हुये डाविन या उनके अनुयायियों 
के विकासवाद को मानना तो कठिन है परन्तु चाहे विकासवादी हो 


१ हक 


... चाहे अविकासवाद, किसी को इश्वर को सत्ता से इनकार नहीं हा 
.. सकता 
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॥80 78680 07 कहा 8 099 80ए97ए वं॥7970ए०तं 770/0 
5 ॥0॥86 40७887 0 $#6 #92॥67, $6 ६6४त०७४८ए 8 ४5६६९८६।ए व77 
. 506 0079086 दाएटल्ाफक्फ,? हा 
.. « +$% ४, द्ठकक्ाव0 - फद्यठ 80ए8, ज0- 8 78709॥ 7870 
- औए06 7 8 +कछोउब्नटाणा 00 ॥॥3 हि7ए8] 80टा26ए 0| 
- ए्थएबव8, वा एग्रांहाए8 खाद) कि गांड €छा88 इाह्वा2 
- चाप&६ 08798 868॥ छमर्वे०'छढ6ते जाए 885 997॥ 6७66- 
डप&्कष 90ए678 दव8 च्ाए 07 ग्ंड तेढ8ल्‍०ावेदर8४8 ;  ए6 
है, ४४. 708 एछ8070 जणावदंिर ठतत एांड छप0]006, 89ए5 
-  0॥6- ९७७॥७४४ #67) 278 07 काका 8॥0ए9. दा शाक्षाक 
_ ज840॥880 8668 एच कांड 068$.77 5 डा 


कर अजित“ भगत जज हर रे वनिनलकनिनरकरत कक # वन किनमननककि गन पकत ७०० ००>ननत पी पलक पक जैन "लिन पक पनज न ज--- हलपफा तार तन न किनताअक लेटतानीत पहकनकन कि नाग कैट क हा नल ३ ५ ० २##_»्ननतेनगगआ तरफ । 





१३६ 


बहुत से घमम के ठेकेदार सा्यंस से इसलिये घृणा करते हैं कि: 


सायंस की दृद्धि से उनके धर्म को हानि पहुँचेगी और “बाबा वाक्य... 


। 


. कि प्रमाणप' कहकर जो वह अपने अनुयायियों में अन्ध-विश्व 


है 


. और श्रद्धा उत्पन्न कर देते थे वह न कर सकेंगे | परन्तु वस्तुत: यह. 


धर्म नहीं है। स्वार्थ का दूसरा नाम घमं होगया है । बहुत से घर्मो 
.. का आरम्म ही स्वाथ से हुआ है ओर स्वाथ की ,सिद्धि उसी समय. 
: तक हो सकती है जब तक अनुयायियों की आंखें बन्द्‌ रहें ओर उनको 


स्वतंत्रता से सोचने का अवसर न मिले। सच्ची आस्तिकता को द 


सर्ची सायंस से कुछ भय नहीं | सब्ची सायंस तो आस्तिकवाद की . 


हायक है क्योंकि सृष्टि की अज्ञात वस्तुओं तथा .घटनाओं को... 


- खोज कर निकालने से खष्टिकता इश्वर के महत्व का ही ज्ञान... 
- होता हे आम, जा 
यदि सायंस का अभाव हो जाय तो हमको इंश्वर के विषय 

. कुछ भी ज्ञान न हो | वस्तुतः सायंस का आरम्भ उस समय से 

होने लगता है जब हम अपने आंख कान खोल कर सृष्टि का _ 
निरीक्षण करने लगते हैं | उस निरीक्षण का विकसित रूप ही वह 


/ कक एक 


चणालय है जिनमें सायंसवेत्ता अनेक प्रकार के अन्वेषणों में 


दत्तचित्त रहते हैं । जितना अधिक परिश्रम वह करते हैं उतना ही 


.. अधिक उनको इश्वर की ख़ष्टि का ज्ञान होता है। और जितनी 


.. इस ज्ञान में वृद्धि होती है उतना हीं वह ईश्वर की महिमा को _ 
. समझे सकते हैं । सर आलावर लाज (8 0॥ए6७ 7.0626 ) 


“ठीक कहते हैं >ू 


रह हैः 


० रा *ः 82 #2७०-१९7] 07 ॥७ &8!] 303 “2 8307] 0. 
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स महती सृष्टि में हम रहते हैं डससे यह प्रकट 


होता है कि इसकी बनाने वाली एक ऐसी 
 अहदृष्द सत्ता है. जिसमें बुद्धि ओर इच्छा- 
शक्ति दोनों विद्यमान है| बिना बुद्धि ओर _ 
इच्छा-शक्ति के उस प्रबन्ध की रचना हो 


ही नहीं सकती जिसको अलग कर दे से. 


हल 5 
नस 


आर ३३३०. 


अम्फ्रक थे 


पक य 
->क 


फः 


वाक्य 
अछ के अजी उन 


2 कु फम्मच्कशक से शक बे रे जे के 
;रकडीनन पेन ं"केकई०+- कक 
जज 


घड़ी के पुर्जा को अलग २ कर देने से 
पल घड़ी नहीं रहती चाहे पुर्जे भले ही रहें, 
प्रकार प्रकृति के समस्त परमाणु भी छृष्टि नहीं बना सकते जब 
नको विचार-पवक प्रबन्ध में बांधा नजाय |... 
अब प्रश्ष यह होता है कि यदि इस बुद्धि तथा इच्छा-युक्त सत्ता 
का अस्तित्व मान भी लिया जाय तो भी इससे आस्तिकों अथवा 
घम-प्वजों का काम नहीं चलता। क्योंकि इश्वर के अनुयायी 
इश्वर में केवल उन्हीं गुणों का आरोपण नहीं करते जिनकी सृष्टि- 
से सूचना मिलती है। बहुत से गुण ऐसे है जिनके लिये 


कुछ गुण ता ऐसे भी हें 


५ 
४८ 
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हु म्क प्रा 


वह रचना हमारी रृषि 
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. है। उदाहरण के लिये एक ओर तो यह कहां जाता है कि सृष्टि... 
.._की समस्त घटनाये' नियम-पूर्वक होती हैं इसलिये इन नियमों का ...“” 
एक कोई विचारशील नियन्ता अवश्य है। दूसरी ओर चमत्कार... 
दिखाकर यह भी सिद्ध किया जाता है कि इश्वर सभी कुछ कर. 
:... सकता है अतः वह नियमोल्लट्नन भी कर सकता है। वस्तुतः 
...  अमत्कारों का आस्तिकता से कुछ ऐसा सम्बन्ध हो गया है किजो... 
.. पुरुष अपने को पेग़म्बर अथोत्‌ इश्वर के भेजे हुये सिद्ध करना... 
. चाहते है उनको चमत्कार दिखाने ही पड़ते हैं। बहुत से चमत्कार... 
. इस्लाम धम्म के संस्थापक मुहस्मद्‌ के विषय में बताये जाते हैं। 
.. इसाइ घम के संस्थापक इसा के विषय में यही कहा जाता है।... 
.. अन्य घर्मावलम्बी भी “इश्वर सब कुछ कर सकता है” का राग... 
 अलापा करते है। नास्तिकवादी कहते है कि तुम या तो सृष्टि को... 
नियमित मान लो या अनियमित । यह तो नहीं हो सकता कि 
.. अपने सिद्धान्त को प्रमाणित करने के लिये पहले नियमित मानो 
.. फिर अनियमित | यदि नियमों के कारण तुम इश्वर का अस्तित्व 
.. मानते हो तो नियमोल्लड्डन के कारण इश्वर के अस्तित्व का खण्डन 
करना पड़ेगा | चमत्कार नियमोल्लब्नन को प्रकट करते हैं अतः वह 
.. कभी नियन्ता के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सकते। नियन्ता का 
..._ अस्तित्व उसी समय सिद्ध होगा जब सृष्टि को पूएा-नियम-बंद्ध सिद्ध 
.. कर दिया जाय ओर पूर्णनियम-बद्ध सृष्टि उसी समय सिद्ध हो 
.. सक्केगी जब इसमें चमत्कारों को स्थान न दिया जाय, ओर यह - 
.... मान लिया जाय कि इश्वर अपने नियमों का कभी उल्लब्नन नहीं - 
० "करता ओर न कर सकता है। अन्यथा अन्योन्याश्रय दोष आः 
- जायगा । 








४. 



















इसी प्रकार “भ्रमवादी” जो “ब्रह्म-सत्य ओर “जगन्मिथ्या? 
ह मानते हैं आस्तिकता की सिद्धि में क्‍या प्रमाण दे सकते हैं ! यदि 






हद 0 057 7. इधर के शुण + 


न 
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जगत्‌ मिथ्या या श्रममात्र है तो उसको प्रमाण कोटि में केसे... 


'.. खखा जा सकता है और उससे किसी प्रमेय की कसे सिद्धि हो 5 रा 


कती है ? यदि में कहूँ कि अमुक यन्त्र बहुत विलक्षण है 


.. उसका बनाने वाला भी बहुत बड़ा बुद्धिमान प्रतीत होता है और द हे रा 
... इसके साथ साथ में यह भी कहूँ कि यह यन्त्र सचमुच यन्त्र नहीं है... 


. केवल हमारी इन्द्रियों को धोखा हो गया है तो उस यन्त्र केआधार 


पर बाद्धमान माता का सांद्ध भी नहां हा सकता। यांद चस्तुत 


.. जगत अममात्र है तो तुमको उसका उदाहरण या दृष्टान्त लेने का... 
कोई अधिकार नहीं | परन्तु शद्गराचाय आदि सभी “अ्रमवादियों 


ने अपने सिद्धान्तों को सिद्ध करने के लिये इसी मिथ्या जगत से... 
 जदाहरण लिये है । जेसे:-- क्‍ मा 
( ? ) अध्मन्‍वाक्ये जन्मस्थिति प्रलयानां क्रमदशेनात्‌ । 


( २ ) अश्य जगता नाबखझूपाश्यां व्याक्ृतस्थानककत्‌- 


मनसाप्यचिन्त्यरचनारूपस्य जन्म स्थितिभज्ञ यतः सर्वज्ञात्‌ 


... सब शक्ते; कारणाहु भवति तदुबह्मति वाक्यशेषः 


वंदान्त दर्शन १।१।२ 0 


(३) अतः संमानः पश्वादिभिः पुरुषाणां अमाणप्रमेय 


व्यवहार: १११ 


पा 


( ४ ) वेदस्य हि. निरपेह्षं स्वार्थ प्रामाण्यं रवेरिव _ 
री रूपविषये ।| २।१११ 
.. (५) यतस्तन्रापि पयाग्बुनाश्चंतनाधिए्ठटितयारे व प्रदत्ति] 

5 575 5 रिल्थिनुमियीहें | २२३. 
(६) भेन्वेव छू पयुक्त तृणादि क्षीरीभवति ।२।२ । 





.. इस लिये ब्रह्म को जगत॒के जन्म, स्थिति तथां अंग का कारण: 
... कहना नहीं बन सकता । हा हे 
वसस्‍्तुत: जगत को मिथ्यां मांन कर हम एक पग भी आगे 


पा पा नहीं रख सकते । समस्त ज्ञान अथवा विज्ञान का आदि मूल साधन... 


.. हमारी इंद्वियाँ ही हैं। इन पर विश्वास करना हमारे लिये स्वभाविक 





. है। यदि इंद्रियाँ हमको धोखा देने या भ्रम में डालने के लिये होतीं... 


ता हमन एसा क्या अपराध किया था जा हमारा नेत्यक सम्बंध 


.. इन घोखेबाज़ों के साथ कर दिया गया। ऐसे चोर डाकू हमारे... 


.. पीछे क्‍यों लगा दिये गये कि जो हमको नित्य प्रति घोखा देते रहते... 


.._ हैं और हमारे सामने प्रत्येक वस्तु को विपरीत दशा में ही दशाया 
.. करते हैं। वस्तुतः यदि इंद्रियां हमारे ज्ञान का साधन नहों हैं तो 


.. फिर ओर वया वस्तु है ? यद्दि इंद्रियों पर विश्वास नहीं करते तो 
.... यह भी केसे सिद्ध होगा कि जगत्‌ मिथ्या ही है । इसी लिये गौतम _ 
... अनि ने न्यायद्रंन में इंट्रियों को साक्षी को शूठी नबता कर केवल . 

.. उसकी परीक्षा के निमित्त कुछ नियम स्थापित कर दिये हैं । इन  - 


है. 


.. नियमों द्वारा हम जान सकते हैं कि कौनसी बात सच है और 
. कॉन सी झूंठा। इसी का नाम उन्‍्हाने प्रमांश-चतुष्यय अथातू 


.. प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द रक्‍्खा है । इसमें संदेह 
.. नहीं कि बहुत सी बातां को हमारी इन्द्रियां नहीं जान सकतीं _ 
.. या यों कहिये कि हम बहुत सी बातों को इन्द्रियों द्वारा 
.. नहीं जान सकते। परन्तु जिन सूक्ष्म बातों का ज्ञान प्राप्त 


.. करने के लिये हमको सूक्ष्म-बुद्धि की आवश्यकता होती है 
..॑  जस बुद्धि का विकास भी तो उसी ज्ञान द्वारा होता है जो इन्द्रिय 
... जन्‍्य है | जेसे कल्पना कीजिये कि बीजगणित में ह 





आल ।  [इखर के गुण... 


“ ग्राप्त करते हैं | प्रत्येक गणितज्ञ जानता है कि ./--१ या ३ ,/--५ मं क्‍ । 
.. का क्या अथ्थ है। परन्तु यदि उससे कहा जाय कि तुमने केस 


. बइन्द्रिय द्वारा यह ज्ञान प्राप्त किया तो वह नहीं बता सकेगा। फिर पं 


... भी उसने ३, ५; वर्गमूले, घनमूल, शेष, धनआदि का ज्ञानपांच 


न्द्रियों द्वारा ही प्राप्त किया है ओर उसी ज्ञान के आधार पर... 


सम्पूर्ण गणित का विशाल भवन खड़ा किया गया है। इसी अ्रकार 
'नतो इन्द्रियाँ हमको घाखा देने वाली है न सब कुछ खप्नया 


: श्रम ही है। न श्रम को मान कर हम आत्तिकवाद को ही सिद्ध. 


कर सकते हैं । श्री शह्डूराचार्य का यह का 
.. अविद्यावह विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि 

.... प्रमाणानि शाख्राणिच १. 
अथात्‌ प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तथा शास्त्र अज्ञान मात्र हैं ठीक 


प्रतीत नहीं होता । जिन शास्त्रों ( वेद उपनिषद्‌ आदि )को 
[डुरस्वामी अविद्या मानते है उन्हीं को प्रमाण मान कर वह अपने... 


.. मत की भी पुष्टि करते हैं। फिर इसमें जो उन्होंने युक्ति दी है वह... 


भीठीक प्रतीत नहीं होती | वह लिखते हैं; 
.. पश्वादिभिश्चाविशषात्‌ यथा हि पश्वादय! 

'शब्दादिभिः श्रीत्रादीनां संबन्धे सति, शब्दादि बिज्ञाने.. 
.. अतिकूले जाते, ततो निवत्त न्‍्ते अतुकूले च प्रवतन्ते, यथा. 
.._ दण्डोद्यतकरं पृरुषाभिमुसमुपलम्थ मां हन्तुमयमिच्छतीति 


... पलायितुमारभन्ते,हरितत॒णपूर्णपाणिसुपलम्य त॑ प्रत्यभियुख 


_भवन्ति, एवं पुरुषा अपि व्युत्पन्नचित्ता: ऋरदप्टीनाक्रोशतः 
. खज्लोद्यतकरान्‌ बल्ववत उपलम्य ततो निवतन्ते, ः 

































प्रमाणप्रभेयव्यवहारः । पश्वादीनां च प्रसिद्धोईविवेकपुर/सरः 
प्रत्यक्षादि व्यवहारा: तत्सामान्य दशनाह व्युत्पत्तिमतामपि 
पुरुषाणां प्रत्यक्षादि व्यवहारस्तत्कालः समान इति _ 


निश्चीयते | 









हे 2 ( शारीरिक भाष्य-मूमिका ) 
यहाँ उनको सिद्ध करना था कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अविदया 
मात्र हैं । इसके लिये उन्होंने युक्ति दी कि जिस प्रकार पशु आदि 

किसी को लकड़ी लाते हुए देख कर उससे डर कर भागते है ओर 
घास आदि देख कर उससे ग्रेम करते हैं, इसी प्रकार मनुष्य भी _ 
तलवार आदि को देखकर डर कर भागता है । इसलिये मनुष्य 
ओर पशु इस अपेक्षा से तुल्य हुये । ओर चू'कि पशु अज्ञानी ग्रसि 


ही हैं अतः मनुष्य भी अज्ञानी सिद्ध हुआ | 


.. यह ऐसी विलक्षण और असंगत युक्ति है कि यदि शहूरा- 
: चार्य्य जैसे घुरन्धर दर्शनज्ञ के ग्रन्थ में न होती तो कोई इसकी हंसी 
उड़ाये बिना न रहता । पशु आदि को अज्ञानी ( अविवेक पुरःसरः ) 
कहने का यह कारण नहीं है कि वह लकड़ी वाले से 
भागते हैं | और घास वाले सेप्रेम करते हैं । मैं समझता 
हूँ कि यदि वह लकड़ी वाले से श्रे्त करते ओर घास वाले 
डरते तो वह अधिक अज्ञानी कहलांते | इसी प्रकार मनुष्य 
भी इस लिये अज्ञानी नहीं कहलाया जा सकता कि वह प्रत्यक्षादि 




















पं? 
















वह अन्य अनुमान आदि प्रमाणों से यथोचित 





.. कुछ समानता अवश्य है | इस अंश में थोड़ा बहुत ज्ञान पशु और 
.. मनष्य दोनों को हैं। परन्तु असमानता भी कई बातों में है 


. उपर की इस युक्ति से न तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अविद्या सिद्ध 
... होते हैं न इस बाल्यू की भीत पर 'जगन्‌ मिथ्यावादूर की छत... 
.._ रखी जा सकती है | 8 
... वस्तुतः इस प्रकांर की युक्तियाँ मनुष्य को आस्तिकवाद से... 


हटा कर नास्तिकवाद का आर आंधक ल जाता है आर कभी कभी 


मनुष्य का मस्तिष्क ऐसी उलमन में पड़ जांता है किवहनतो. 


.. यह निश्चय कर सकता है कि इश्वर है न यह कि महीं आर 


अन्त में गीता का यह वाक्य साथंक हा जाता हे कि ००00 70200: ः 


" संशयात्मा विन हम 
...._ यदि विचार पूवक देखा जाय तो अयथाथ आस्तिकों ने संसार 
में जितनी नास्तिकता फेलाईइ उसकी शतांश भी वेज्ञानिक नास्तिकों 
की ओर से नहीं फली । यह आस्तिक, नाम के तो आस्तिक रहे 
परन्तु इश्वर के नाम पर अनेक प्रकार के अत्याचार भी 
करते रहे। इश्वंर के नाम पर नाच रड्ज किये गये । इश्वर 


... के नाम पर बांलहत्या, मनुष्यहत्या, गो हत्या और अनेक प्रकार 
.. की अन्य हत्यायें कीगईं। इश्वर के नाम पर लोगों को 
. जीवित जला दिया. गया। उन्हांने अपना मन माना आंर हाथ से पा, 


5 द गढ़ हुआ इंदवर अपन सम्मुख रकला आर उस शाक्त का जोः 
.. अपने नियमों द्वारा संसार पर शासन कर रही है सवथा भुला 


- दिया | सायंसवेत्ता नाध्तिक लोगों ने यद्यपि अध्यात्मविभाग में. 
कुछ उन्नति नहीं की ओर इंश्वर के नाम का तिरस्कार किया परंतु 


.. उसके भौतिक नियमों को अवश्य आदर की दृष्टि से देखते 


- परिणाम यह हुआ कि आस्तिक न दीन के रहे न दुनिया 












_ आआस्तिकवाद ] १४४ 


... हानि नास्तिकों को भी बहुत हुई । क्योंकि वह एक ऐसी महती 

.. सत्ता के सन्निकषं से वच्चित रहे जो उनको वास्तविक शान्ति दे 

. सकती थी | परंतु यह शान्ति उन आस्तिकों को भी प्राप्त नहीं हो 
सकती जो नाम के तो आस्तिक हैं परंतु इश्वर के विषय में 
अत्यक्षादि प्रमाणों का छोड़कर मनमानी कव्पनायें कर लेते हैं । 


हमने अब तक केवल एक बात सिद्ध की | वह यह कि सृष्टि 


.. हमको एक ऐसी सत्ता का पता देती है जो बुद्धि तथा इच्छा-शरा। 
.. आली है। हे क्‍ 


अब हम यह दिखाने का यत्न करेंगे कि इसी सृष्टि से हमको यह 





2 “भी अतीत हांता है कि यह सत्ता एक है अर नही अथात्‌ यांद्‌ हम 









5 रा यह अपने २ विभागों २ 


... इस सत्ता का नाम ईश्वर रक्‍खें ता इश्वर एक है अनेक नहीं । इसमें 
... सन्दृह नहें। कि इस मह्ता सत्ता के अतिरिक्त हमका अनेक छोटी 
छोटी सत्तार्य भी दिखाई पडती हैं ।. प्राणी 









शरीर को चलाता हैँ । मेरा हाथ लिखता है 


.... मेरा मुँह बोलता है मेरी आंख देखती हैं। में बहुत सी वघ्तुओं को _ 
.. तोड़ मरोड़ कर मन मानी बना लेता हूँ। इसा अकार झुक जैसे 
.... कराड़ों मनुष्य हैं जो मुकसे कुछ कम या कुछ अधिक काय्य कर रहे 
... हैं। फिर इनके अतिरक्त अरबां पशु पक्षी तथा कीट पतज्न हैं, जो. 
-.. मेरे बराबर ही काम नहीं करते परन्तु अपनी अपनी सत्तायें 








.._ छोटी सत्तायें हमको मिलती हैं। परन्तु इन सत्ताओं और उस सत्ता 








लग अलग भला भांति दिखांत हूं । इस प्रकार असंख्या छोटा 





. में भेद है जिसको हम समस्त सृष्टि में शासन करता हुआ 





बुक 5 हल 5577 बधवर के गुण: 


.. जैसे यदि मनुष्य चाहे कि में घर बनाऊं तो . उसे उन नियमों को. 


वश्यकता है जो घर बनाने में साधक होंगे। यदि थ 


हुई तो घरन बन सकेगा। इन छोटी सत्ताओं या... 


__. . चेतन वस्तुओं और जड़ वस्तुओं में केबल इतना भेद है किजड़ 


.. वस्तुएं बिना ज्ञान के सृष्टि के नियमों का पालन करती हैं। वह 

: सष्टि के वत्तमान नियमों में से यह चुन नहीं सकतीं कि में इसका... 
पालन करू और उसका न कहू । परन्तु चेतन सत्ताएं, कइ नियमों. 
में से अपने लिये कुछ नियम चुन लेती हैं और उन्हीं के अनुसार... 


.. काम करती हैं। जैसे में यह जानता हूँ. कि खेती के नियम पालने... 


से में खेत में गेहूँ पेदा कर सकूगा और यान बनाने के नियम 
पालने से यान बना सकूगा | इस लिये में इन दोनों में से अपने 


..._ मन माने नियम चुन लेता हूँ | चाहे खेती करू चाहे यान बनाऊ | 


परन्तु जड़ लकड़ी अपने लिये नियमों का नित्रोचन नहीं कर सकती 
उसका चुनाव नियम स्वय करते हैं । 7 


रन्तु जो सत्ता इन नियमों का सथ्चालन करती है वह एक कः । 


. बड़ी सत्ता है जिसका प्रभाव सृष्टि में व्यापक्त है। अब देखना 


.. चाहिये कि यह सत्ता एक है या कई हैं ? जब हम सृष्टि के नियमों... 
.... का विचार कर रहे थे उस समय यह दिखलाया गया था कि संसार... 
. को वेयक्तिक घटनायें वस्तुत: एक दूसरे से अलग नहीं हैं किन्तु... 
.. किसी नियम द्वारा सम्बद्ध है। उदाहरण के लिये यदि 'कः नामक. 
एक खेत में बोया जाता है और उसको 'ख! नामक परिश्लविति 


.. में रक्‍्खा जाता है तो उसमें गेहूँ उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार: 
2 एक दर देश मे ग! नामक गेहें भी उसी ख' नामक प रिश्थिति में 
_ बोया जाता है तो उसमें भी गेहूँ उत्पन्न होते हैं। इससे पता चलता 

: है कि 'क' और “ग गेहूँ के दोनों दाने. किसी विशेष नियम्र 'घ, में 
ः चिव हे याद रखता चाहिये केयह घः निगम न ता रा का दाने 










.. आस्तिकवाद | 





















. के आश्रित है न ग! के | यदि यह 'क' के आश्रित होता, ओ 
. के भी आश्रित होता तो दो नियम होते क्योंकि 
. से कोई एक भी दूसरे के आश्रित नहीं, किन्तु देश आर क 
... एक दसरे से प्रथक हैं । यदि कहो कि दो नियम अलग अलग मानने 
... में क्या हानि है तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि व्यक्ति ओर नियम में... 
.... क्या भेद रहेगा। “क' एक व्यक्ति है वह स्वयं नियम का तदात्मक . 

- नहीं हो सकता, न 'ग! हो सकता है। नियम तभी कहलायैगा जब 
- उसके अन्तगत कइ घटनाये हों। इस लिये गेहूँ से दूसरा वृक्ष 
उत्पन्न होने का नियम न तो 'क' के आश्रित है न “ग! के किन्तु का. 

. और “ग! डलटे उस नियम के आश्रित हैं | अब देखना चाहिये कि ._ 
इस नियम की स्थिति कहां है ? नियम अपने व्यक्तियों से भिन्न तो 
कहीं रह नहीं सकता ओर व्यक्तियां देश और काल की अपेक्षा से 

















.. सूत्र के समान ओत ग्रोत भी नहीं हो सकता। नेयम की 
. ._ स्थिति केवल उस बुद्धि के भीतर हो सकती है जो व्यक्तियों को उस 
.. नियम के आश्रय रहने के लिये बाधित करती है। यह बात एक... 
.. और जदारण से स्पष्ट हो जायगी | कल्पना कीजिये कि “अ' नामक 
.. मनुष्य लन्दन में एक विशेष अपराध करता है ओर उसे 'स! नामक 
.. दण्ड मिलता है। कलकत्ते में भी एक दूसरा 'ब” नामक मनुष्य 
... जिसका “अः से कोई सम्बन्ध नहीं है वही अपराध करता है और 
गा । . उसे भी 'स नामक दृशड दिया जाता हे । ता यह. एक नियम हा 
.... गया। इस नियम की स्थिति न तो आः मनुष्य में है न 'ब! में | यह _ 
... नियम उस सत्ता या सके या मस्तिष्कों के एक समूह में है 
... जिसको 'राज्य” कहते हैं ओर जिसके आधीन “कलकत्ता? और ी र 
.... आन्‍्दनः दोनों हैं। हम शा 
...... अब जिस प्रकार कई व्यक्तियाँ एक नियम के आश्रय हैं इसी 
















... अकार नियम स्वयं एक प्रकार की व्यक्तियाँ बन कर बड़े नियमों के 





धीन हैं और यह नियम अन्य बड़े नियमों के इस प्रकार... 


अन्त को एक नियम के आधीन है जिसको वेद में... 
म से पुकारा गया है। यह “ऋतु' एक है | कई नहीं । पे 
$ आधीन समस्त सृष्टि है | छोटे छोटे नियम एक एके 5 


.._ शास्त्र या साइन अलग अलग बनाते हैं। जेसे वनस्पति शास्त्र के. 


.._ नियम, ज्योतिष शास्त्र के नियम, रसायन शास्त्र के नियम इत्यादि रे 

. इत्यादि | ग़रन्‍्ठुजस प्रकार गणित शास्त्र के अन्तगंत कई छोटे... मा 
. छोटे शास्त्र हैं जिनको अकगाणत, बीजगणित, रेखागणित, बत्रिकोण- रा 
भिति आदि नामों से पुकारते हैं उसी प्रकार यह बड़े बडे शास्त्र भी 


उस “ऋतु! के आधीन हैं और यह 'ऋत! उस अपार बुद्धि में निवास. 

. करता है जिसको आस्तिक लोग “ईश्वर” कहते हैं। वेद के एक रा 

.. मन्त्र में लिखा है। । हे 
ते च सत्य चाभीद्धात्तपसोध्थ्यजायत | 

हा (ऋग्वेद १०१९०११०) ० * 

० .. ऋत?” आर सत्य” 'अभोद्रा तंथा 'तपस” से उत्पन्न हुये | हम हा ; 

.. ऊपर बता चुके कि 'ऋत” का क्या अर्थ है। ऋत! वह विशाल 


.. नियम है जो समस्त सृष्टि पर शासन कर रहा है। 'सत्यः वह 


.._ शक्ति है जो उस नियम के आधीन रहने के लिये संसार की प्रत्येक 


7उ वथा घटना को बाधित करती है। जिस श्रकार सांसारिक 


. दखारों में न्यायाधीश निश्चय करता है कि अमुक मनुष्य को यह. 
दण्ड दिया जाय और पुलिस उसको दरड़ देती है इसी प्रकार ऋता 
..# रखने वाली “बुद्धि” का नाम “अभीद्धः है और “सत्य” को रखने 
: ताली *शक्ति? का नाम 'तपस? है । यह बुद्धि तथा शक्ति 
न्यायाधीश तथा पुलिस के समान - 

एक सत्ता के दो गुण हैं जिसको 





आस्तिकवाद |. . जा रे हा 


... इश्वर! एक ठहरता है। अनेक नहीं। इश्वर की एकता! पर हम... 
.._थथास्थान आर यथांप्रसज्ञ आरो अधिक प्रकाश डालेंगे | गा अल 
..... इस समय एक आर ग्रश्न है ? क्या इश्वर सबंव्यापक है ? जे० हा 
 छस० मिल (] 5. ७॥| ) महोदय ने अपने “धर्म सम्बन्धी तीन 
. लेखों! ( [86 855993 ०त रिश्यंहां० ) में इस प्रश्नकी 





.. मीमांसा की है । प्रश्न वस्तुत: गू ढु ओर विचारणीय है। घड़ी का. 


. चाय्य जी ने 


.. बाचारम्भण विकारों नाम थेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 


|  ठ _ अकार ईश्वर भी. समस्त सृष्टि का कारण है। इस बात पर हमे रा 
... अलग विचार करेंगे । यहां केवल इतना द्खिना है कि न केवल 
..._ “मित्र! आदि पाश्चात्य दाशनिक ही कहते हैं कि यंदि इश्वर है तो. 





बनाने वाला घड़ी में व्यापक नहीं होता | जिस पुस्तक की में लिख 
रहा हूँ उसमें में व्यापक नहीं हूं । पुस्तक पाठकों के हाथ में होगी... 
ओर में कइ कासों दूर बैठा हँगा। इखन का बनाने वाला इंखन में. जि 
. कहां व्यापक होता है ? न कुम्हार ही घड़े में रहता है। परन्तु क्या... 

घड़ा, घड़ी, पुस्तक तथा इंजन अपना अपना काम नहीं करते ? 
यदि अल्प कुम्हार का बनाया घड़ा उसकी ब्यापकता के बिना कई _ 
. साल काम दे सकता है तो वह इश्वर जिसकी शक्ति तथा ज्ञान 
.. अपार बताया जाता है सृष्टि के भीतर व्यापक रहने के लिये क्‍यों 

बाधित किया जाय । बहुत से. बेदान्ती लोग इसीलिये इश्वर को . 
: निमित्त कारण न मानकर उपादान कारण मानते है| श्री शंकरा- - 












तदनन्यत्वमारमस्भणशब्दादिभ्य। ॥ बेदान्त २१५॥१४ | 
का भाष्य करते हुये छान्‍्दास्य उपानषद का यह वाक्य उद्दुत ः हा ० 


यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सब मन्मयं विज्ञातं स्थाहू . 





अर्थात्‌ जिस प्रकार घड़े आदि में मिट्टी व्यापक रहती है इसी 






बिच के गुण 


उसके व्यापक होने की आवश्यकता नहीं, किन्तु बहुत से धर्मों के... 


..सानने वाले भी इसी उलमन में हैं । वेदान्तियों ने इश्चर की सब- 
.._ व्यापकता का निषेध नहीं किया किन्तु उसके निर्मित्त कारण होने 


... से इनकार कर दिया | यह भी एक प्रकार से सच्ची आस्तिकता की. 
.... जड़ मे कुष्हाड़ा हा मारना है | परन्तु जो मत मतान्तर इश्वरको 
सात या चंथे आस्मान या ज्षौर सागर! आदि मे मानते हैं उनको | 


विचित्र गति है। यह एक ओर ता ज्यह भी कहते है कि इंश्यर 


हाजिर नाजिर अर्थात्‌ सर व्यापक है और दूसरी ओर खान... 


विरुद्ध बातें केसे मान सकते हो, चाहें सर्व व्यापक मानों चाहे एक 
. देशी, तो वह इसकी व्याख्या बड़ी विलक्षण रीति से करते हैं और _ 
.. अपने सिद्धान्तों की संगति मिलाने के लिये बहुत सी ऐसी युक्तियों . 


.... से काम लेते हैं जिनमें वाक्‌ छल अधिक होता है । कुछ का तो यह 


सत है कि जिस प्रकार सूच्य एक विशेष स्थान पर है परन्तु उसका. 


अकाश समस्त भूसण्डल पर जाता हैं उसी भांति इंश्वर विशेष ः 
स्थान पर है परन्तु उसका प्रकाश समस्त सृष्टि में उपस्थित है | इस... 
: प्रकार इंश्वर स्वतः तो व्यापक नहीं है किन्तु प्रकाश रूप में व्यापक 


"कर! 


 है। वह चौथे या सातवें आसमान पर तो है परन्तु देख सभी 


है 


.. लन्दन में बैठे हुये समस्त भारतवर्ष पर शासन करते हैं इंस प्रकार 


इश्बर एक स्थान पर रहता हुआ भी अपनी शक्ति द्वारा समस्त त् ५ 


. सृष्टि में व्यापक है । 
: सबसे पहले हम इस बात की मीमाँसा करते हैं कि निमित्त 


... कारण काय्य में ब्यांपक होता है या नहीं। इतनी बात तो शाय 


-. सभी का माननीय है के जहा कत्ता नहा वहां वह काई क्रिया 
गा भी नहां कर सकता | मेरा उसी वस्तु पर वश और अधिकार 





जों को सकता है। कुछ कहते हैं कि जिस प्रकार पञ्चम जाज 

























आस्तिकवाद ] जम मा बम आज 


.. है जो मेरे हाथ में है। जहां मेरी पहुँच नहीं, वहाँ मेंरे हारा कोई... 
. क्रिया भी नहीं हो सकती | कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्रिया में... 
.... कई छोटी छोटी. करियायें सम्मिलित होतीं हैं। उनमें से एक क्रिया... 
... एक पुरुष करता है ओर शेष अन्य पुरुष। परन्तु कथन मात्र के... 
... लिये नाम एक का ही होता है ।. यह केवल कहने की शंली है। 
.. वास्तविक बात नहीं | जैसे कहते हैं कि ताजमहल का निर्माता... 
 शाहजहाँ था। ताजमहल का निर्माण एक क्रिया नहीं है किन्तु... 
. सहसों या लाखों छोटी छोटी क्रियाओं का एक समूह है। इच्छा 
शाहजहाँ ने की | रुपया देने के लिये आज्ञा शाहजहाँ ने दी। 
_ भंक्नरा शायद्‌ छक या अनेक विश्वकरमाओं ने बनाया होगा । इंद ह 
या पत्थर अन्य कत्ताओं ने सम्पादन किये होंगे। इस प्रकार. 
व यद्यपि शाहजहाँ का नाम है तथापि लाखों मनुष्यों ने क्रियायें की 
और तब ताजमहल बना । इन क्रियाओं में से जो क्रिया शाहजहाँ 
.. ने की उस क्रिया के समय ओर देश में शाहजहाँ उपस्थित था | जो 
.. अ्योंने की उसके साथ वे अन्य उपस्थित थे। यदि उनमें से एक 
.. की भी उपस्थिति न होती तो वह क्रिया न होती और ताजमहल 
... के निमांश में बाधा हो जाती । यही नहीं । कुछ क्रियाएं ऐसी हैं. 
.. जिनका हमने विचार भी नहीं किया । जैसे शाहजहाँ ने ताजमहल . 
.. बनाते समय केवल उन्हीं क्रियाओं के लिये कत्तो हूढने का यज्ञ - 
... किया जो बिना मनुष्यों के नहीं ह। सकती थीं । सेकड़ों ऐसी क्रियायें 
_- अीशथों कि जो बिना मनुष्य की सहायता के हो रही थीं। उनका 
... भी ताजमहल के निमाण में उतना ही सहयोग था जितना अन्य 
.. क्रियाओं का | यदि वह क्रियांयें न होती ता उतने ही मनुष्य लगा- 
... कर भी ताज न बन सकता । जैसे समय पर सूख्य का न निकलना, _ 
.. वर्षा का होना, प्रथ्वी का समस्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित... 
. करना आदि | इस प्रकार ताजमहल के निमाण में न केवल 
.._ शाहजह। या उसके हज़ार दो हज़ार या दूस हज़ार मनुष्यों का ही 


































[ इश्वर के गुण | 


.. हाथ है परन्तु उन शक्तियों का भी जिमके सहारे पर इन मनुष्यों... 


.. की क्रियाये' ठहर सकती हैं। जितने अंश के कत्तोी यह मलुष्य हैं 


. जतने अंश में यह अपनी क्रियाओं में व्यापक थे । जितने अंश के 


... कर्ता यह न थे किन्तु अन्य अदृष्ट शक्तियाँ थीं उतने अंश में इन... 


नुष्यों के वयापक होने की आवश्यकता भी न थी । 


.. अब घड़ी को लीजिये | घड़ी निर्माण ताजमहल के समान एक... 
क्रिया नहीं है किन्तु असंख्यों क्रियाओं का समूह है.। जिसको घड़ी-. 


.. साज़ कहते हैं वह वस्तुतः अन्त की क्रिया का कत्ता है अथोत्‌ पुज्ों.. 
. का एक विशेष रीति से जोड़ देना | यह वह उसी स्थान पर कर 


सकता है जहाँ वह उपस्थित हों। इस अन्तिम क्रिया से पहले 


सैकड़ों अन्य क्रियाये' होगई जिनके न होने की दशा में घड़ीसाज 
.. कुछ नहीं कर सकता था। इनमें से कुछ क्रियाओं के कत्तो तो 


. मनुष्य थे ओर कुछ अमानुषी क्रियायें थीं। जैसे खान से लोहा खोद्‌ना, 
 डसको लाना, उसको गलाना, साफ करना, उसके भिन्न २ प्रकार 


के पुर्ज़े बनाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये... 
. “साधनों का सम्पादू्न करना इन सब में. करोड़ो मनुष्यों का 
हाथ लगा | और यह सब अपनी अपनी क्रिया करते समय उस 


. क्रिया सें व्यापक थे । परंतु इसके अतिरिक्त सहस्रों अमानुषी 
 “क्रियाय भां थीं। जेसे एक लोहार ने एक पंच बनाया। बनाने का... 


केवल यही अर्थ है कि लोहे को एक रूप से दूसरे रूप में कर दिया। 


परन्तु लोहे के परमाणु क्‍यों आपस में एक विशेष समय पय्य॑नन्‍्त 


.._ संयुक्त रहे ? इसमें उस लोहार का हाथ न था । लोहार ने उस 
.. पुर्ज के बनाने के लिये लोहे को क्‍यों चुना ? लकड़ी को क्यों नहीं 
चुना ? इसलिये कि वह जानता था कि लोहे के परमांणु अमुक 
समय तक परस्पर सयुत्त रह सकेंगे ऋोर लकडी के न इसमें 


शा 


० उसका कुछ वंश नहीं । वह परमाणुओं के संयोग के लिये उत्तरदाता 
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नहीं वह परमाणुओं को न मिलांता है न उसके मेल को स्थित रखता... 
है, वह केवल उस परिस्थिति से लाभ उठा लेता है। इस प्रकार _ 
यह कहना कि घड़ीसाज़ घड़ी में व्यापक न होते हुये भी उसे चला... 
रहा हे ठीक नहीं है । जितनी क्रिया का उत्तर-दायित्व घड़ीसाज़ केः 
. सिर पर है उतनी क्रिया में वह अवश्य व्यापक था। घड़ी के उस. 
. रूप में चलने में जो नियम काम कर रहा है उसको घड़ीसाज़ ने नहीं 
. बनाया | वह नियम स्वयं स्थित था ओर उसका संचालन भी एक 
. अदृष्ट शक्ति के आधीन था | यदि घड़ीसाज़ को निमांण के पश्चात्‌. 
भी चलने का उत्तरदाता माना जाय तो घड़ी के दट जाने की 
अवस्था में किसको उत्तरदाता माना जायगा। घड़ीसाज़ केवल 
_ डसी सीमा तक उत्तरदाता है जहाँ तक ऐसी वस्तुओं या पुजों के... 
चुनाव का सम्बंध है जो अधिक या न्‍्यून समय तक चलने वाले 
हे आर दूसरी 












हैं। जेसे कल्पना कीजिये कि <ो वस्तुएं हैं एक आ! 
ब! | अ! «ब! से निबल है। घड़ीसाज़ अपने पुज के लिये 
. को चुने था अ! को। यह उसका उत्तरदायित्व है। परंतु ब” 
.. क्यों अ! की अपेक्षा कम चलती है इसका घड़ीसाज से कोइ «“ 
- सम्बंध नहीं हे | यदि. वह शक्ति जो अ' के परमांणुओं को एक... 


..._ विशेष समय तक जोड़े रखती है अपना काम छोड़ दे तो घड़ीसाज्ञ. - 
का उस पर कुछ भी स्वत्व या वश नहीं होगा । हू 








गा | .. इस प्रकार जब हम कहते हँ कि निमित्त कारण स्यसे ।$ 
._. व्यापक होने की आवश्यकता नहीं तो हम काय्य के केवल एक... 
... अंग पर ही दृष्टि डालते हैं । सम्पूर्ण काय्य हमारी दृष्टि में नहीं. 
... होता | इस बांत को एक ओर दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं| कल्पना 
... कीजिये कि आप मेरी हथेली पर रेत के कणों से अः! । 
.. दे ओर कहें कि तुम इसको असुक पुरुष को दिखा आओ। तो- 
.. आप केवल “अः बनाने के कत्ता होंगे। हथेली पर उस अक्षर को 

























.. उसी रूप में खित रखना मेरा काम होगा | आप का नहीं । आप 
... उसके निमित्त कारण न होंगे। में ही उसका निमित्त हूँगा। मुझे 
.. अधिकार होगा कि मैं उसे बीच में ही बिगाड़ दू | हाँ आप मुझ 


... पर विश्वास कर सकते हैं कि हसने ऐसे आदमी को चुना हैजोी 


 छसे बिगाड़ने का नहीं । इसी प्रकार घड़ी के पु्जों को एकत्रित या. 


.. संगठित करने के लिये तो घडी साज्ञ निभित्त है परंतु उन पुरजों के 


 घडीसाज़ की आशा के अनुकूल चलने के लिये घड़ीसाज़ निर्मित्त है 


... में मनुष्य की बनाई हुई वस्तुओं पर दृष्टि डालते है. तो उन वस्तुओं ा 


में केवल मनुष्य ही निमित्त कारण नहीं होता किन्तु अदृष्ट शक्ति 


- भी निमित्त कारण होती है। मनुष्य केवल एक अड्ड का निमित्त 
.. होता है | इसलिये यह सिद्ध है कि निमित्त कारण क्रिया के साथ. 
.. रहता है अलग नहीं | वस्तुत: क्रिया उप्ती समय तक होती है जब 
तक कि निर्मित्त कारण उपशित है । के 3, 
द जब यह सिद्ध हो गया ती सष्टि के ऊपर विचार करने से 


“ “  इश्वर की सवव्यापकता स्वत: ही सिद्ध हो जाती है | क्योंकि सृष्टि... 
. केवल पहाड़ बनाने या नदी बहाने या सूथ्य को उद्य या अस्त 


... करने का ही नाम नहीं है। दो परगाणुओं के परस्पर मिलने, 
... मिले रहने या विशेष रौति से पृथक होने का काय्ये भी रष्टि 


.. के ही अन्वगंत हैं | यह असंख्यों क्रियाये' प्रत्येक छण में प्रत्येक 


. स्थान पर हुआ करती हैं | इनमें से बहुत सी तो अत्यन्त सूक्ष्म ओर 
बहुत सी अत्यन्त स्थूल है। सूंय्य का निकलता स्थूल क्रिया है | परन्तु 


.. सूथ्य की किरण में सात रंगों का मिलना और मिला रहना या भिन्न २ 


” . इसलिये इन क्रियाओं के आरम्भ, स्थिति, तथा अन्त के लिये ऐसी ग्ी 
... सत्ता की आवश्यकता है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल 





आखिवाद].............|||/|/|/+/+/ ० ् श्छ 
हो | इसलिये वस्तुत: घड़ी या इशख्न का दृष्टान्त भी यही सिद्ध 
करता है कि इश्चर सूक्ष्म से सूक्ष्म ओर सबंन्यापक है । यदि 
घड़ीसाज्ञ के समान इश्वर सृष्टि रूपी घड़ी से अलग होता तो 
उसको अन्य ऐसी सत्ताओं का आश्रय लेना पड़ता जो सृष्टि को 
हर समय चलाया करतीं, जैसे सम्राट जाज को अपने नोकरों 
की सहायता लेनी पड़ती है| सम्राठ का अपने नोकरों के मस्तिष्क 

पर कुछ भी वश नहीं है । इसी प्रकार इश्वर का भी उन सत्ताओं 
पर वश न होता ओर वह उसकी ख्ष्टि को उलट पुलट कर डालते 
जैसा बहुधा सम्राट के चाकर कर देते हे ओर जिसके लिये सम्रा| 

को दण्ड देना पडता है | सम्राट के साम्राज्य में सेकडों बातें ऐसी 
हो सकती हैं जो सम्राट की इच्छा के विरुद्ध होती हैं. क्योंकि सम्राट 
अजा के घट के भीतर व्यापक नहीं होता । आम । 

ष्टि के अवलोकन से इतनी बातों का पता 


(२) नियमों से अपार बुद्धि का परिचय होता है । 
(३) नियम अटल है । 
(४) यह नियम सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु पर भी शासन करते हैँ 
ओर कोई वस्तु इनका उल्लह्डन नहीं कर सकती || 
._ इस लिये सिद्ध है कि इंश्वर हे 
(१) नियल्ता है। 6 ० 
(२) ज्ञानवान अथात स्ज्ञ है | 
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... कि इश्वर सूक्ष्म ओर सवशक्तिमान्‌ है। परन्तु इसके साथ साथ ही... 
बहुत से लोग मानते है कि इंश्वर साकार है या साकार हो सकता 
है। निराकार वादियों और सांकार वादियों का पुराना कंगड़ाहै... 
.. ओर इस मगड़े के ऊपर ही अन्य बहुत से मतभेदों की नींव रक्खी 
. गई है | मैं समझता हूँ कि यदि यह झगड़ा सुलक जाय तो संसार. 
. के बहुत से आस्तिक परस्पर मिल जाय॑ ओर बहुत से नास्तिक 
.. नास्तिकता छोड़ कर आस्तिक बन जाय। परन्तु भिन्न मिन्न.. 
मस्तिष्क भिन्न भिन्न रीति से सोचते है । ताक 
... देखना चाहिये कि साकार का क्‍या अथ है? आकार या... 
... आकृति का सम्बन्ध हमारी इन्द्रियों से है। साकार वस्तु को आँख 
से देख सकते, ओर हाथ से छू सकते हें। जो ऐसी वस्तु नहीं है... 
.._ डसे निराकार कहते है। सृष्टि में दोनों प्रकार की वस्तुये उपस्थित 
_ हैं। शतपथ ब्राह्मण.( १४।५।३।१ ) में लिखा है। क्‍ 
बाव ब्रह्मणों रूपे मूत्त चेबांसूत च । 
अथ्थांत सृष्टि के दो रूप है एक साकार ओर एक निराकार। 
. पानी जब भाष होकर जड़ जाता है तो निराकार हो जाता है क्योंकि... 
.. दृष्टि में नहीं आता। परन्तु जबं भाप जमकर बादल बन जाती... 
. है तो साकार हो जाती है| वायु निराकार है क्योंकि उसे देख नहीं... 
.. सकते | आकाश निराकार है। अब प्रश्न यह होता है कि इश्बर 
... निराकार है या सांकार | साकार वस्तु अवश्य स्थूल होगी | सृष्टि... 
.. में जितनी स्थूल वस्तुये हैं बह सूक्ष्म वस्तुओं में व्यापक नहीं हे । 
.. इसलिये या तो इश्चर को सवव्यापक न माना जाय या उसे साकार 
. त् साना जाय | सांकार ओर सब व्यापक दोनों होना असम्भव है 
“यदि सवव्यापक नहीं मानते तो कत्ता भी नहीं मान हे सकते | यदि. 
_कत्ता नहीं मानते तो इंश्वर इंश्वर ही नहीं रहता ओर आ| 
को भांति घम से गिरकर चकना चूर 








... आस्तिकवाद ] पा हा हु ५ 7 इत्र 
आस्तिकों का इश्वर को साकार सानना स्वयं अपने मत का 


खण्डन करना ओर नास्तिकों के सामने अपनी हंसी कराना है 
यदि. इंश्वर साकार होता तो अवश्य दीखता। दूसरे वह सूह्म 


हे 


..  बस्तुओं में व्यापक न होता । तीसरी बात यह है । कि नियम स्वय 


सूक्षम है। स॒द्मों पर स्वत्व ग्राप्त करने के लिये अवश्य अति सूक्ष्म 


.. अथात्‌ निराकार सत्ता होनी चाहिये । 


... फिरती है। कभी में हाथ से लिखता हूं। कभी खाना खाने के लिये 
.. मुह तक ले जाता हूँ । कभी सिर खुजलाता हूं । परन्तु यह शाक्त 


..... निकल जांती है तो हाथ अपने साकारत्व तथा स्थूल॒त्व के होते _ 
... हुये भी कुछ काय्य नहीं कर सकता। या हाथी मनुष्य से 


.. जिसके कारण आदमी सेकड़ों शेरों ओर हाथियों को क्रौदू 
.... करके अपने वश में रखता है। यह बुद्धि न तो स्थूल मांस का नाम 
.._ है, न रुधिर का, न नस नाड़ियों का। यह एक सूक्ष्म वस्तु है जो 
सा ५ इन सब में व्यापक है। विद्य त्तार के वार स्‍्थूल हैं परन्तु विद्य तशक्तिः 





क.... को 


कुछ लोग समझते है कि निराकार वस्तुये' शक्ति वाली नहीं .. 


पक 


हे 


हो सकतीं, इस लिये सवं-शक्तिमान होने के लिये इश्वर को साकार 
भी होना चाहिये। ऐसे विचार यद्यपि द्ाशनिकों के नहीं है परन्तु 
.. फिर भी व्यावहारिक रीति से बुद्धिमान पुरुष भी कभी कसी इनको... 
. मानने लगते है। लोग पूछा करते हैं कि क्‍यों जी यदि इश्वर के 
हाथ नहीं तो कैसे बनाता होगा, आँख नहीं तो कैसे देखता होगा 
इत्यादि | परन्तु उनको मादूम नहीं कि साक्कार वस्तु निराकार की 
 अपेक्षां बहुत निबल होती है। निराकार वस्तु का साकार प 
. शासन होता है साकार का निराकांर पर कभी शासन नहीं होता | 
. मेरी शक्ति निराकार है वह साकार हाथ को जिधर चाहती है चलाए 


4) 



















०] 


हाथ में व्यापक होते हुये भी हाथ से अलग है। जब यह शक्ति 


.. बहुत स्थूल होता है परन्तु उसमें वह सूक्ष्म बुद्धि नहीं होती 





... परम सू्म है जो उन तारों को हिलाये फिरती है। लोहे में चुम्बक _ है " 
ः.. शक्ति का प्रवेश कर देने से लोहा शक्ति सम्पन्न हो जाता है चुम्बक 
_ शक्ति सूक्ष्म होती है परन्तु लोहा स्थूल होता है । अतः स्थू ः 


.. ककों शक्ति सम्पन्न समझना ओर सूक्ष्मों को शक्ति रहित, * ड़ी भारी 


.. भूल है। यदि ईरखर-सबंशक्तिमान और स्वेव्यापक हे तो... 
. उसको अवश्य ही नि्राकार होना चाहिये | रो 

क्‍ कुछ लोग समझते है कि जैसे भाप निराकार है परन्तु बादल 

के रूप में साकार भी हो सकती है, इसी प्रकार यदि इश्वर को _ 


... आरम्भ में निगाकार ओर फिर साकार भी मान लियां जाय ता... " 
हानि क्या होंगी ? जब इंश्वर अन्य वस्तुओं को निराकॉर से साकार. 


_ बना सकता है तो स्वयं अपने को साकार क्यों नहीं बना सकता । 
... पऐशेसा कहने वाले लोग यथाथ सोचना नहीं चाहते। जब सांप... 
.._ बादल बनती है तो क्या होता है? भाप वस्तुत: एक वस्तु नहीं है... 
किन्तु छोटे २ परमाणुओं का एक समूह है | यह परमाणु जब विखरे ._ 
रहते हैँ तो दिखाई नहीं पड़ते इसीलिये हम कहते है कि भाप सूक्ष्म 
: » है। परन्तु जब यह परमाणु परस्पर मिलकर संगठित हो जाते हैं तो... 
. उनमें स्थूलता आ जाती है और बादल दिखाई पड़ने लगते हैं इन 


. परमाणुओं के भिन्न २ परिसाण में संयुक्त होने के कारण ही पानी की... 


.. आप, धुआं, बादल, ओला, बफ आदि भिन्न २ आक्ृतियाँ हो जाती... 
. है। लोहे के स्थूल गोले को भी हम इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बललेर 
.._ सकते हैं जो आँख से दिखाई न पड़ें। और फिर उनको मिलाकर 
.स्थूल बना सकते हैं | रा हि 
....._ इसलिये एक बात ओर मात्यम हुई । अर्थात्‌ संसार में जितनी 
.. स्थूल या साकार वस्तुयें हैं वह॒ सब अनेक परमाणुओं के परस्पर 
. मिलने से बनी है । इश्वर यदि एक है ओर एक रस है तो निराकार 
से सांकार कभी नहीं हो सकता | भाप का परमाणु भांप को स्थूल 
.._ “नहीं बना सकता उसके लिये अनेक परमाणु चाहिये इसी प्रका 





बालिकाद] 7 ० पा जा पट 


एक इश्वर साकार नहीं है| सकता, जब तक कइ इश्वर मिल न 
जावें | दूसरी बात यह है कि स्थूल वस्तु व्यापक नहीं रहती | जिस -“* 
कार भाष से इजनन चला सकते हैं उसी प्रकार बर्फ या ओले से 
नहीं चला सकते । इसलिये इश्वर न साकार है न हो सकता है 


. स्थूल वस्तुयें एक देशी भी होती हैं उनके दोनों ओर से किनारे 
: होते हैं। कुछ निराकार वस्तुयें भी एक देशी हो सकती हें परन्तु 
कोइ स्थूल या साकार वस्तु सवदेशी नहीं हों सकती। इसलिए 

वर को साकार मानना वस्तुतः इश्वर की सत्ता का निषेध 
करना है । क्‍ पा 


... अब स्वशक्तिमान्‌ शब्द को लेते हैं। ऊपर कहा जा चुका है 
कि ईश्वर वह सत्ता है जा सृष्टि की समस्त वस्तुओं को नियमों द्वारा. 


को ही अपने वश में रखता है किन्तु सजीव वस्तुओं, को भी | यहाँ तक. 
कि मनुष्य भी जो समस्त प्राणियों की अपेक्षा अपने को बलवान 
समझता है इसी शक्ति की उगली पर नाचता |है। हम “मनुष्य 
 अहूप है! नामक अध्याय में दिखा च॒के , हे कि मनुष्य बलवान 
. होते हुये भी बलहीन है ओर उससे कहीं अधिक शक्ति उसको अपने 
 बश में किये हुये है। जो इश्वर सृष्टि के सभी पदार्थों से अधिक 
... बलवान ओर उत्तपर शासक है उसके “सवशक्तिप्ान” होने में सन्देह 
. ही क्यां है ? हम पिछले कइ अध्यायों में दिखा चुके है कि सृष्टि का 
... प्रत्येक नियम एक शक्ति के आधीन है । एक प्रकार से तो हम कह 
.. सकते हैं कि यह हा भिन्न भिन्न शक्तियाँ हैं। ओर इस प्रकार यह. 





कब 727 ईरर के गुण 


.. इंश्वर में रहती है | इसीलिये कभी इंश्वर को शक्ति नाम से भी 
- पुकारते हैं। वस्तत: इंश्वर शक्ति नहीं किन्तु “शक्तिप्रान” हे रा. 

. लिये सर्व शक्तिप्रान्‌ के दो अर्थ हो सकते है:-- दा, 

... (१) सर्वा शक्तयों अंस्य सन्तीति सब शक्तिम मान्‌ .. 


.. 5 ध्यथांत जिसमें सब शक्तियाँ रहती हों । 


(२) जो सब शक्तिप्तान पदाथां से अधिक हो 


संसार में चींटी या उससे छोटे कीट पतज्डी से लेकर सिह... 

. हस्ती तथा मनुष्य तक सभी प्राणी शक्ति बाले हैं। मैं ईंट उठा... 
.. सकता हूं। जड़ वस्तुओं को मिला या प्रथक कर सकता हूं | चींदटी 
.. दानों को अपने बिल में ले जा सकती है। पतंगें उड़ सकते हैं। _ 


.. यह सब छुछ न कुछ शक्तियाँ रखने के कारण शक्तिमान्‌ कहलाये 

जा सकते है । परन्तु सहस्रों वस्तुयें हें जिनको में वश में नहीं कर... 
सकता | इसी प्रकार अन्य प्राणी भी कुछ कर सकते हैं ओर कुछ 
नहीं कर सकते | इसलिये शक्तिप्तान होते हुये भी यह अल्प हैं। - 
इश्वर इन प्राणियों को भी अपने वश में रखतां है। जिस हाथ से 


से लेखनी उठा सकता हूं। दूसरे समय में उसी हाथ... 
.. दशा में अपने पड्ढों के सहारे उड़ सकता है दूसरी अवस्था में नहीं - 


- उड़ सकता | इसलिये सब शक्तिमानों में श्रेष्ठ होने अथात सब". - 


_ शक्तिमानों पर शासन करने के कारण इश्वर सवशक्तिमान्‌ है । जो... 


.. दो अर्थ हमने ऊपर दिये हैं उनके तात्पय्यों में बहुत भेद नहीं है।। 


रे | विचार के दो रूप हें जिनका अन्तिम आशय एक हरा हे | 00 


माना जाता है वह शक्तियाँ कोन कौन सी हैं। क्या वह अन 
या उनकी कोई संख्या भी है। क्या “सर्व” शब्द है! | यों क 
. संख्या की अपेक्षा 'सान्‍त”ः बना देता है या यह अनन्त वार्ची 

































आंस्तिकवाद | हक 
श्‌ हम सृष्टि के नियमों की व्याख्या करते हुये बता चुके हैं. 
कि सृष्टि में एक नियम नहीं हैं किन्तु अतसंख्यों नियम हैं । >ला 
नियम असंख्यों घटनाओं पर शासन करता है | फिर सृष्टि अनन्त... 
है । भूत, भविष्य तथा वतंमान तीनों कालों पर विचार किया जाय... 
तो घटनाओं का कोइ अंत विचार 'सें नहीं आता। इसलिये 
अनन्त नियमों को यदि अनंत शक्तियाँ मान लिया जाय तो जिम 
शक्तियों से इश्वर को सम्पन्न माना जाता है वह अनंत ही हुई । 
आर इन शक्तियों का रूप यह हुआ कि नियमों के अनुसार घट- 
नाआं तथा पदाथां को वश में रखना । किसी वस्तु पर शासन 
करने का अथे हो यह है कि उसको ऊपर उठा सकना, नीचे गिरा _ 
सकना, इधर उवर फेक सकना, दो वस्तुओं को परस्पर मिला 
सकना, ओर उन्तको प्रथक २ कर सकना । इस प्रकार जितने पर- 
साणु सृष्टि में है चाहे सक्षम रूप में हों चाहे स्थूल में इंश्वर उनको 
ऊपर डठा सकता, नीचे गिरा सझता, ओर मिला, ओर प्रथक 
सकता है इसलिये वह सबंशक्तिमान है | कोइ पदाथ ऐसा नहीं 
इश्वर के इस ग्रकार के शासन के बाहर हो । 


... सवशक्तिमान शब्द के विषय में आस्तिकों में बहुत भेद है। 
लोग प्राय: यह समझते हैं कि यदि इश्वर को संवशक्तिमान्‌ माना _ 

जाय तो यह भा मानना पड़ेगा ॥के इंश्वर “सब कुछ”” कर सकता 
है। परन्तु जो ऐसा कहते हैं वह “सब कुछ” के अर्था पर विचार 
| करते। “सब कुछ” क्या वही सृष्टि के पदार्थों का उठाना, 
. गिराना; मिलाना या प्रथक करना। इसके अतिरिक्त “सब कुछ”, 
. का और कोई अर्थ नहीं लिया जा सकता। यदि यह अर्थ माना _ 
जाय तो यह ठीक ही है कि इंश्वर सब कुछ कर सकता है। अथात्‌ _ 
रष्टि का कोइ परमाणु या जीव ऐसा नहीं जिसको वह संयुक्त या. 
वियुक्त न कर सके । इसके अरिरिक्त “सब कुछ” - 

















































.॑  अचयथ है? यदि किसी राजा के लिये कहा जाय कि उसका ग अपर्च अपनी. 
... समस्त्र प्रजा पर पूर्ण अधिकार है तो इसका यही अ 


.._ यदि कहा जाय कि ईश्वर सवंशक्तिमान्‌ है तो उसका यही अथ _ . 
हींग कि सब परमाणु ओर प्राणी उसके वश्ञ में हँ। । 


परन्तु बहुत से लोग “सब कुछ कर सकने” का यह अर्थ नहीं... 


न है 


लेते | यह बात उन्हीं के सिद्धान्तों से पाई जाती है। जेसे कोइ. 


.._ कुहृता श्वर अवतार ले सकता है। कोई कहता है “इश्वर पर 
.  जात्य से वस्तुयें उत्पन्न कर सकता हैः | कोई कहता है फिदेखर की 


.. इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता । कोई कहता है कि यदि 
.. मनुष्य मूठ भी बोलते हैं तो इश्वर ही उनको बुलवांता है क्योंकि 


... ईश्वर स्वंशक्तिमान है। इस प्रकार इश्वर की “सवेशक्तिमत्ता” एक 


. बाज़ीगर की भोली समझी जाती है जिसमें से बुरी भली सभी 
_चस्तुयें निकल सकती हैं। उदाहरण के लिये “इसा बिना पिता के _ 


. गोवधन पव त को अपनी जउद्जनली पर कैसे उठा लिया ? इश्त्र की ८ । रा 


... स्व शक्तिमत्ता से ? इंश्वर ने नृसिंह का रूप कैसे धारण किया? 
३ अपनी सव शक्तिमत्ता से ? वस्तुतः इंश्वर को इंस प्रकार को सव - | 


.. जझत्तितत्ता से इश्वर को विहीन कर दिया जाय तो बीसियों ऐसे 


 अज़हब या धर्म हैं जिनका तिरोभाव हो जाय। अनेकों प्रकार की 


बूजायें हैं जो संसार से उड़ जायँ ओर लाखों [पुजारी ऐसे हैं 


... जिनकी जीबिका नष्ट हों जाय । इसलिये इतने मतमतान्तरों क 
. खित रखने और इतने पुजारियों का पेट भरने के लिये आवश्यक 





हो । जिस प्रकार अनियमित तथा उच्छट्लल पुरुषों को शक्तिशाली 
कहने का प्रचार है इसी प्रकार इश्वर की सवशक्तिमत्ता से भी यही . 

 तात्पय्य समझा जाता है कि कोई काम ऐसा नहीं जिसको वहन 

कर सकता हो या जिसको उसने न किया हो। लोग सममते हैं... 
कि यदि इश्वर नियमों के आधीन हुआ तो वह स्वशक्तिमान्‌ या. 
स्वतंत्र न रहेगा । वह यह नहीं जानते कि न्ञियमों के अनुकूल 
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चलना ही स्वतन्त्रता है। जो नियमों के आधीन नहीं हांता वह 
 अनियमता का दांस होगा । ऐसी सत्ता को तो सम्भावना ही नहीं 
. हो सकती जो न नियमों के आधीन हो, न अनियमता के आधीन 
हो । अनियमता का आधीन होना बल-हीनता का चिह्न है । शक्ति. 
का चिह्न नहीं । अनियमित होने का अथ ही यह है कि नियमों के 


अनुकूल काय्य करने की शक्ति नहीं । नियमानुकूल काय्य करने के 


हैं जो नित्य प्रति किसी न किसी नियम का उल्लड्न किया करते 
_हैं। क्यों ? इसलिये कि कुछ तो इतने अज्ञानी हैं कि उनको यही 
नहीं मालूम कि किन नियमों का पालन करना उनका कत्तव्य है॥ 
. कुछ को यह तो ज्ञान है कि हमारा यह कचव्य है परन्तु फिर भी 
. उसका पालन नहीं कर सकते | सेकड़ों यह जानते हुये भी किः 
..  असत्य बोलना बुरा है असत्य बोलते हैं, चोरी करना बुरा है, चोरी. 
.. करते हैं, शराब पीना हानिकारक है, शराब पीते हैं। बहुत से तो 
. ऐसे भी हैं जो प्रतिदिन नियमानुकूल चलने की प्रतिज्ञा करत हैं... 
.. ओर प्रति दिन उसका उल्लड्डन कर : करते < 
ऐसे हैं जिनको हमने यह कहते सुना हे “क्या करें | हमारी निबल- 











_“शक्तिए का | जिसमें “ज्ञान” है शक्ति नहीं वह नियमों को तो . 
 बनायेगा परन्तु उनका पालन नहीं कर सकेगा। जिसको 


| ० नहीं, श क्ति हे वह ऐसे नियमों को हो ने बचा सकेगा जो अधिक क्‍ ० 


... समय. तक उपयोगी प्रमाणित हो सकें। जिसमें न ज्ञान' है न. 


.. “शक्ति” उसका तो छुछ कहना ही नहीं 


्र प्‌ 


बज 


_..... हम कइ बार इस बात पर बल दे चुके है कि इश्वर के अस्तित्व. 

का प्रमाण भी यहां है कि सृष्टि में हम अटल नियमों का अवलोकन 
करते हैं | यद्‌ यह नियम अटल न हों तो .उनको नियम ही न _ 
कह सकेंगे ओर न केवल सायंस-वेत्ताओं को ही अपनी समस्त- 


. सायंस-सम्पत्ति भाड़ में कॉकनी पड़ेगी किन्तु सद्‌ पुरुषों का 


.... समस्त व्यवहार बन्द हो जायगा । यदि गेहूँ बोने से कभी चना 


.. आओ उत्पन्न हो जाया करे तो कौन मूख है जो गेहूँ बोने का परिश्रम 


_ डठावे। यदि जिस राजा के राज मेंकोई ज्ञात या विज्ञात 
नियम नहीं है उसके राज्य को अराजकता तो कह सकते 
कभी उसको शक्तिशाली नहीं कह सकते। इसी प्रकार 
दि. इश्वर अपनी सवशक्तिप्त्ता, स्वतन्त्रता अथवा ड्चता 
. सकता हे ता उसका दा से स॑ एक कारण अवश्य हांगा | या तो 


._ उसने नियम बनाते समय यह सोचा होगा कि अमुक नियम आगे 
. चल कर लाभ के स्थान में हांनि पहुँचावेगा, जेसे इसाई धर्म प्रन्थ 


बिल में लिखा है कि जब सृष्टि में पाप बढ़ गया तो ईश्वर को _ 


.. खेद हुआ कि मेंने ऐसी स्रष्टि ही क्यों बनाई जिसमें इस प्रकार के 


हक - ? इस दशा से इश्वर के था और को सूचना मिलेगी 
.._ या नियमों का पालन करते करते थक गया ओर अब उसको 





(१ ) क्या ईश्वर अपने को नष्ट कर सकता है ? क्‍ 
( २ ) क्या इंश्वर अपने बराबर दूसरा इश्वर बना सकता है ? 
..._ चाहे किसी धम का मानने वाला क्‍यों न हो वह यही कहेगा 
कि यह दोनों काम इश्वर की शक्ति सेबाहर हैं | फिर भी इंश्वर सब... 
शक्तिमान्‌ है। जो सत्ता समस्त संसार में व्यापक है वह अपने को 
नष्ट कैसे कर सकती है ? किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे खान 
थे चला जाना तो सम्भव है परन्तु उसका “शून्य” हो जाना सम्भव 
नहीं | ईश्वर सर्वव्यापक होने से कहाँ जायेगा ओर कहाँ आयेगा ?. 
उसके लिये आना! ओर “जात्ञा! दोनों ही असम्भव ओर अचिन्त- 
नीय हैं । जो “है” वह “न है” कैसे होगा ? रही अपने समान 
दूसरा इश्वर बनाने वाली बात | सो भी अचिन्तनीय ही है रा | क्योंकि 
करपना कीजिये कि उसने एक ऐसा ही इश्वर बना दिया जो 
. के समान शक्तिवाला है तो भी इस बने हुये इश्वर और उस बनाने. 
. वाले इश्वर में इतने भेद अवश्य रहेंगे:-- व 
(१ ) यह इश्वर बना हुआ होगा और पुराना इश्वर बिना. 
बना हुआ | हम 
...._ (२) इस इश्वर की आयु आज से आरम्भ होगी और पुराना 
.इशवर अनादि होगा | पक आम 
.. यह दो भेद ऐसे हैं जिनसे छुटकारा हो ही नहीं सकता । इस 
लिये यह कहना कि “इश्वर अपने समान एक ओर इंश्वर बना 
- सकता है” बड़ी भारी मूखता है। यदि ऐसा होता तो आज तक 
उसने एक दो इंश्वर अवश्य बनाये होते। ....रर््ः 


साथ एक ओर भर प्रश्न॒ किया 





. ( शहर) कर सकता है”! कुमारिका वह है जो आज तक 


..  ब्रह्मचारिणी हो | इसलिये वेश्या का किसी अवस्था में भी " 
- कुमारिका होना अचिन्तनाय है। इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी... 
बातें बताई जा सकती हैं जिनका करना इश्वर की शक्ति के बाहर 


के] 


! क्यों ? केवल इसलिये कि वह इंश्वर है। इश्वर वही काम. 


कर सकता है जो इश्वर को. करना चाहिये। जो काम इंश्वर को 


.. नहीं करना चाहिये उसे वह कैले कर सकता है ' 


यहाँ एक प्रश्न हो सकता है ? क्या ईश्वर एक त्रिकोण को 


.._ वृत्त बना सकता है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्योंकि उसके आधीन _ 


: सृष्टि के सभी परमाणु हैं। इसका उत्तर यह है कि यह माना कि 
. ईश्वर के आधीन सृष्टि के सभी परसाणु हैं । परन्तु यदि उसने 
. उनको त्रिकोश के रूप में रक्खा तो त्रिकोश बनेगा। यदि बृत्त के 

में तो वृत्त | त्रिकोण के रूय में रखते हुये वृत्त कभी नहीं बन 


मिलकर दो समक.ण से बड़े या छोटे हों क्योंकि जो त्रिकोश बनेगा. 


.. उसके कोणों का योग अवश्य ही दो समकोणों के बराबर सिद्ध 
.. होगा। ओर जिस ज्षेत्र के तीनों कोण दो समकोणों से बड़े या छोटे 


.... कुछ लोगों ने एक नह युक्ति निकाली है। जब उनसे पूछा 
... जाता है कि क्या इश्वर चोरी भी कर सकता है, या दूसरा ईश्व 
.._ भी बना सकता है ता वह कह देते हे कि हाँ । ८) कर सकता है 
.१रन्तु करता नहों |?! उसमें प्रत्येक काम करने की शक्ति तो है 
परन्तु वह करता वही है जो उचित होता है, जो अनुचित होता है 
.._ उसको नहीं करता । । पट 


































. आस्तिकवाद ] का मदद 
.... यह उत्तर वस्तुतः उनकी सहायता नहीं करता | हाँ कुछ देर के... 
.._ लिये उनका जी बहलाव हो जाता है | क्योंकि यदि कुछ काम ऐसे 
.. हैं जिनको इश्वर ने न कभी किया ने अब करता है न आगे कसी. 
.. करेगा तो उनका किंसी प्रकार से इंश्वर के साथ सम्बन्ध जोड़ना... 
.. ही व्यथ है | वस्तुतः यदि खोज की जाये कि “इंश्वर सब कुछ कर... 
.. सकता है” यह प्रश्न क्यों उठा, ओर कब उठा, तो विद्त होगा कि. । 
कुछ धमोवलम्बी आस्तिक यह सिद्ध करना चाहते थे कि “इश्वर ने 
अमुक काय्य किया? | उसी की सिद्धि के लिये उन्होंने साधन यह... 
..._ दिया कि “इश्वर सब कुछ कर सकता है |” इसलिये “वह अमुक 
 काय्य भी कर सकता है |”? यदि साधन का रूप “इश्वर सब कुछ । 
_ कर सकता है” से बदलकर “इंश्वर ने डचित काम ही किया है, 
... डचित ही करता है, उचित ही करेगा, कभी छनुचित नहीं किया न 
.. करता है न करेगा ।” ऐसा कर दिया जाये तो जो लोग इश्वर की 
... सं शक्तिनत्ता से अपने हर एक साध्य की सिद्धि करना चाह: 
.. बह अपने परिश्रम में सबवंद। विफल रहेंगे। फिर प्रश्न * 
होगा कि “इश्वर सब कुछ कर सकता है” इसलिये “इश्वर ने यह... 
काम भी किया” -। इसके विरुद्ध प्रश्न यह होगा कि इंश्वर को ऐसा... 
. करना उचित था या नहीं । जो लोग यह कहते हैं कि “शक्ति तो है... 
पर करता नहीं” वह भी अन्त को एक ही आशय पर पहुँचते है। 
.. हम भी कह सकते हैं कि इश्व॒र स्व शक्तिमान है. “सब क्रियामान्‌” 
.. नहीं है। यदि इश्वर “सर्व क्रियामान? होता तो सब कुछ कर. 
. सकता था | वस्तुत: अनुचित कारय्य का करना इश्वर को इश्वसत्व से... 
... वृचित कर देता है । किसी भले आदमी से पूछो कि क्या तुम अमुक 
.. पाप कर सकते हो | तो वह कहेगा “नहीं। मुझमें सामथ्यं ही 
.. नहीं?। इसी प्रकार इश्वर में चोरी आदि करने का सामथ्य ही. 
.. नहीं | किसी काम के करने के लिये केवल शारीरिक शक्ति की ही _ 
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जोड़ना चाहते 
नहीं तो विचार अ'ः 





श्वर को सब-नियन्ता ओर सबवशक्तिपान्‌ 
. समझ लेने के पश्चात्‌ ही उसकी 


न हो तो किसी नियम की आवश्यकता 
लत हाहींहे। संसार के कड़े से कड़े नियमों 
के भीतर भी कुछ न कुछ ओर किसी न.किसी का कल्याण छिपा 
होता है। अनियमता ही कल्याण की शत्रु है। हम ऊपर कई बार 4 5 

इस बात पर बल दे चुके है कि स॒ष्टि में संगठन तथा प्रयोजन दोनों... 

.. हैं। इन्हीं के गा. . 

.. बुद्धिमान है । बुद्धिमान ओर शरक्तिमान्‌ दोनों के लिये संस्कृत में. 
... एक शब्द चेतन आंता है | चेतन वह है. आर. 





१६९ 


व्याणकारी का ही दूसरां नाम भत्ना, सत्‌ अथवा दयाजझ्लु या 


न्यायकारी है। यह सब गुण भलाई से ही सम्बन्ध रखते हैं। 


वस्तुत: भाव एक ही है । अवस्थाओं के भेद्‌ से शब्द भिन्न भिन्न हो 
ये हैं | इनकी व्याख्या आगे की जायगी । हा 


कि बहुत से विचारशील पुरुष इसी को इश्वर के अस्तित्व का 
अमाण मानते है। ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है:-- 


. समय, जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर रे 
झुक जाता हैं । उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे 
काम करने में भय, शझ्टा, ओर लज्जा तथा अच्छे काम 
के करने में अभय, निःशड्ूता ओर आनन्दोत्साह उठताः 

है वह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की 




































..... यहाँ इश्वर सिद्धि का प्रकरण था । अतः ज्ञात होता है कि _ हि. 
... स्वामी दयानन्द इश्वर के अस्तित्व का एक प्रमाण यह भी समझते 
.. श्र कि मनुष्य के अन्त:करण में उचित ओर अनुचित में भेद करने 
... की एक शक्ति है जो इश्वर-प्रदत्त है। अंगरेजी में इसी को कॉन्शेन्स . 
है ( ८078267८6 ) के नाम से पुकारते हें | हम 
..... $“कुछ अन्थकारों ने सदाचार सम्बन्धी नियम को जो मनुष्य 
. के अन्तःकरण (००7४०४८०८८) द्वारा ज्ञात हो सकता है इश्वर 
अस्तित्व का सब से बड़ा प्रमाण माना है। उनकी दृष्टि में अन्य 
 अमाणों की आवश्यकता ही नहीं रहती | जिस काण्ट (रवि) ने 
... अपनी तक बुद्धि से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि जितना 
. मनुष्य अपनी तकशक्ति का इश्वर विषय में प्रयोग करता जाय उतना 
ही वह भूल भुलइयों में फंसता जायगा, उसी काण्ट को यह भी 
सानना पड़ा कि व्यावहारिक बुद्धि ओर अन्तःकरण द्वारा इश्वः 
की ऐसी साज्ञी मिलती है कि सन्देहवाद के लिये कोई स्थान नहीं 


हर ह रे रहता। सर विलियम हेमिल्टन ने भी यही माना है कि ईश्वर _ 
अस्तित्व तथा जीव के अमर होने का यही उत्तम प्रमाण है कि 
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जज । | । | रा ० इशर के गुण 


. मनुष्य में आचार सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है। डाक्टर ._ 
*- जोन न्यू मैन अन्तःकरण को धर्म का मूलाधार बताते है। उनका 
. आग्रह है कि प्राकृतिक धर्म के सिद्धान्तों को इसी मुख्य नियम के 


.. आधार पर निश्चित करना चाहिये | जम॑नी के जीवित आरस्तिक- 
. वबादी डाक्टर शेकिल ने अपने समस्त आस्तिकवाद को आधार- 
. 'शिल्ा अन्तःकरण पर ही रखी हे | उनका आरम्भिक सिद्धान्त 


यह है कि अन्तःकरण आत्मा की धम्म सम्बन्धी इन्द्रिय है। ओर उसी _ 


"से हम इश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ( फ्लिस्ट का ०. ; 


... _ आस्तिकवाद पृ० २१०-११ ) मा क ० 
... ॥[४“शायद्‌ इश्वर. का कोइ व्यावहारिक विश्वास ऐसा नहीं 
जिसका अन्त:करण से आरस्भ नहीं होता । न काय्य कारंण॒वांद न 
सृष्टि द्वारा सचित बुद्धिमत्ता की प्रशंसा ही मनुष्य के हृदय में 

'डेश्वर के ध्यान को हरदम बनाये रहने के लिये पय्याप्त है | प्राकृतिक _ 

_ जगत्‌ या मनुष्य समाज की किसी घटना के विचार से मनुष्य के 
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पा 4; दूय म॑ इंद्र के श्रत्यक्त तथा उसके अपने साथ सम्बन्धों का इतना द 
ध्यान नहीं रह सकता । केवल उत्तेजित तथा विकसित अनन्‍्तःकरशु “** 
द्वारा ही हम इस बात का प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि हम इंश्वर के... 


ख्) 


.. समीप हैं। वह हमसे सम्बन्ध रखता है ओर हम उससे सम्बन्ध 
.. रखते हैं | यदि हममें सदाचार सम्बन्धी ज्ञान न होता तो हम कभी. 
..... न जान सकते कि इश्वर का सखभाव तथा साम्राज्य भलत्रा हैया 
.. बुरा | यह सम्भव था कि हम उसकी शक्ति के सामने कांप जाते या 
उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगते । परन्तु उसकी भलाई 
हमसे छिपी नहीं रहती, उसके सदांचार सम्बन्धी नियमों को समझ ही 
न सकते ओर उसकी इच्छा हमारे लिये प्राकृतिक हानि लाभ से 
... अधिक कुछ न होती । परन्तु कल्याण-क्रारिता-शुत्य इंश्वर इश्वर . 
.. ही नहीं ओर न सदाचार शून्य उपासना उपासना है। केवल अन्त 
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.. करण के दप ण में ही इश्वर की कल्याणकारिता के दशन हो सकते . 
- है, शक्ति तथा बुद्धिमत्ता आदि गुण हममें डर या ओत्सुक्य उत्पन्न 
कर सकते हैं | परन्तु प्रेम, श्रद्धा तथा भक्ति जो सच्ची उपासना के 
. “लिये आवश्यक हैं केवल अन्तःकरण द्वारा ही उत्पन्न हो सकती हैं। 
.._“बस्तुतः इश्वर-अस्तित्व-सिद्धि से अन्त:करण का बहुत गूढ़ सम्बन्ध... 
है ।” ( फ्लिएट का आस्तिकवाद प्रृ० २११-१३ ) । 
.. यद्यपि इश्वर के बहुत से गुणों का वणन कियां जा चुकाहै - 
तथापि हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध इंश्वर से इसलिये है कि वह कल्याण... 
कारी है ओर यदि हम उसकी उपासना करेंगे तो हमारा कल्याण 
होगा । वस्तुत: हम इश्वर के विषय में कभी इतना सोचने के लिये 
ैय्यार न होते यदि हमारे स्वभाव के भीतर इश्वर की कल्याण- 
कारिता का बीज न होता । हम बहुत सी ऐसी वस्तुओं को देखकर . 
 आमश्चर्ममय हो सकते हैं जो हमारे लिये दुःखदाई हैं जैसे बिजली का... 
चमकना या ज्वालामुखी पवत से ज्वाला का ग्रज्वलित होना । परन्तु 
हमारे हृदय में इनके प्रति कभी प्रेम उत्पन्न नहीं होतः न हम इनसे... 
. सम्बन्ध ही जोड़ना चाहते हैं। बलवान शत्रु हमारे हृदय में भयु ४2 
. उत्पन्न कर सकता अद्धा उत्पन्न नहीं कर सकता । इश्वर 
के प्रति मनुष्य समाज आदि सृष्टि से ही इसलिये आकर्षित होता... 
रहा है कि इंश्वर भला है ओर हमारे साथ भत्नाई करता है। | 
नास्तिकों का सबसे बड़ा साधन जो उन्होंने आस्तिकों को इश्वर से 
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आस्तिकवाद ] 


. विम्युख करने के लिये रचा, वह यह है कि सृष्टि दु:खों से पूर्ण है। 
यदि इश्वर दयालु होता तो इस प्रकार की सृष्टि कभी नहीं बनाता 
भकस्प, ज्यालामुखी पवत, नदियों की बाढ़, अतिबृष्टि, अनावृष्टि 
तथा अनेक प्रकार के रोगों के उदाहरण इस बात को दिखाने के 
"लिये दिये जाते है कि इश्वर कुछ नहीं । सृष्टि के नियस मनुष्यों 
को नष्ट करने के लिये है ।. उनको सुख पहुँचने के लिये नहीं । 
इत्यादि इत्यादि | परन्तु इतना होने पर भी इतिहास इस बात का 
साक्षी है जब कि व्यक्तियों य। समाज पर अधिक विपत्ति पड़ती है 
: तो बह इश्वर की उसी प्रकार शरण लेते है जेसे एक दुखी बालक 
दूसरों से त्रास पाकर मा की गोद के लिये दोड़ता है । यह सब क्‍यों 
है ? इसीलिये कि मनुष्य के अन्त:करण में उचित अनुचित पह- 
चानने की शक्ति है ऑर वह अपने लिये कल्याण करने वाली 

शक्ति की ओर आकषित होने के लिये उसे बाधित करती है । 


.. वस्तुतः यदि सष्टि का कुछ प्रयोजन न होता, य प्रयोजन 
होता जो हमारे कल्याण के लिये न होता तो उचित ओर अल्ुचित 
.. में कौन सी भेदक भित्ति होती? ओचित्य ओर अनोचित्य !की 
 कसोटी क्या है ? यह शब्द किस भाव को प्रकट करते है ? यदि 
. स्बष्टि का बनाने वाला किसी .विशेष प्रयोजन के बिना स्ष्टि बनाता, 
. तो वह सृष्टि न केवल अनियमित ही होती किन्तु उसमें उचित ओर 
अनुचित के लिये भी कोइ स्थान न होता | क्योंकि उचित का भाव 


ही यह है कि वह प्रयोजन में साधक हो और अनुचित का अथ ही 





[ इशखर के गुण 


... सिद्ध करत हे गा कि उनसे अ्रहण होने वाले विषय भी अस्तित्व रखते 
.. हैं। इसी प्रकार हमारी अन्तः:करण रूपी इन्द्रिय सिद्ध करती हैं कि. 


.._ डचित और अनुचित भी कोई चीज़ है जिनसे किसी प्रयोजन की 


._. सिद्धि होती है और जिस प्रयोजन से इश्वर के कल्याणकारी हा 
ने का प्रमाण मिलता है। ० | पा 


... यहाँ दो बड़े भयानक प्रश्न उपस्थित होते हैं--प्रथम तो यह कि. 
यदि इंश्वर द्याल ओर कल्याणकारी है तो दुःख संसार में क्यों... 


. होता है ? क्‍या सम्भव है कि सूय्य चमकता रहे ओर अंधेरा बना. 
ही रहे ? आग जलती रहे ओर शीत निवारण न हो ? इस बात का . 
गन निषेध कर सकता है कि संसार दुःख ओर पीड़ा का खान है ? 
बड़े से बड़े आस्तिक तक यही कहते हैं कि संसार असार है, संसार 
 दुःखभय है। यदि संसार दुःखमय है ओर संसार इश्वर का बनाया... 


गी दुःख भी इश्वर ने ही बनाया होगा। फिर उसको 


कल्याणकारी कैसे कह सकते हैं ? संसांर मे सुख है कहाँ ! कोई पुत्र 


... के शोक में रो रहा है, कोई विधवा पति के वियोग में चिल्ला रही है... 
.. कोइ पुत्र अनाथ होकर विकलता फिरता है। यदि संसार के साज्ञात्‌ू 
. नरक होने की साक्षी देखनी हो तो ग्रांतःःकाल ही अस्पतालों की... 
सर कर आया करो। केसी केसी भयानक बीमारियाँ मनुष्य के शरीर... 


में उत्पन्न हो सकती और हुआ करती हैं। फिर कहीं रोग है, कहीं... 


उत्पन्न कर ५ दिया था ! दुःख की उत्पत्ति किसी ञञ और ने 
किसी ओर ने ? क्या सचमुच आधी र्ष्टि अक 





आस्तिकंवाद है मा कब के ः द का ९७ हे 


निबल है कि शेतान इंश्वर की इच्छा के बिना भी दुःख का प्रचार: 
ओर प्रसार कर ही जाता है आर इंश्वर की कुछ बनाये नहीं बनती 
क्या जिस प्रकार दुब ल राजा के राज्य में विद्रोही छापा मारे बिना 
.._ “नहीं रहते इसी प्रकार इंश्वर की प्रजा में शैतान की दाल गल ही 
. लाया करलीहि 
.. दूसरा प्रश्न यह है कि पाप इतना अधिक क्यों है? क्या 
 आस्तिक लोग स्वयं इस बात की साक्षी नहीं देते कि संसार में 
घर्मात्मा कम ओर अधर्भी अधिक हैं ? सच्चे कम ओर झूठे अधिक 
हैं ? इमानदार कम ओर बेईमान अधिक हैं ? आस्तिक लोग कहते 


हैं कि धर्म पर चलना और तलवार की धार पर चलना बराबर है। 
ऐसा क्यों है ? दयाछु परमेश्वर ने धरम पथ को फूलों का मार्ग क्‍यों. 
नहीं बनाया कि सभी धम्मात्मा हो सकते ? क्‍या इंश्वर को मनुष्यों 

से ऐसा बेर था कि वह उनकी धमात्सा होते देख नहीं सकता था ? 
क्या पौराणिक इन्द्रपुरी के इन्द्र के समान ईश्वर को उन लोगों से 
ईष्यों होती है जो घम पथ पर चल कर इन्द्रासन ग्रहण करना चाहते 
हैं ? वस्तुत: सोचना चाहिये कि समस्या क्या है ? क्या पाप भी दुःख “- 
के समान शैतान की कारीगरी है ? फिर इंश्वर ने उस शतान को 
बनाया क्यों जिसने इंश्वर की समस्त कल्याणकारिता पर पानी फेर - 
दिया ? या शैतान भी ईश्वर के समान ही शक्ति सम्पन्न है जिसके 
आगे इश्वर महाशय की कुछ चलती चलाती नहां ! रा 


यह दो बड़े जटिल प्रश्न है। नास्तिक तो इनको यह कह कर 


। रे “टाल देते हैं कि ईश्वर कोई चीज़ नहीं । यह सब मूख लोगों के 


.._ मस्तिष्क की कल्पना है। परन्तु आस्तिक इसको इस प्रकार टाल 
.. नहीं सकते। न टालने से कोइ लाभ ही है । वस्तुत: नास्तिक्रों के 

लिये भी उचित यही हे कि वह अपने प्रश्नों पर फिर विचार करें 
चाहे नास्तिक हों चाहे आस्तिक, : ब्‌ 





नहीं हैं जितने समझ लिये गये हैं । सब से पहले हम दूसरे अन्न _ 


को लेते हैं। सृष्टि में पाप क्यों है? और इस पाप के लिये इखर 


2५ 'कहां तक उत्तरदाता है ? पहले सोचना चाहिये कि पाप किस को 2 


कहते हैं। वस्तुत:जो जो काम मनुष्य कर सकता है उनमें 


_. 'स भत्यक्ष कभी पाप और कभा पुण्य कहलाये जा सकते हें [स्वतत: | 
.._ कोई काम न पाप ही है न पुण्य | उदाहरण के लिये पाठशाला के. 
... 'परीक्षाथियों पर ध्यान दीजिये। कह्पनां कीजिये कि प्रयाग विश्व- 


- विद्यालय की बी. ए. छास की परीक्षा होनेवाली है। प्रक्न-पत्र 
रजिश्लार महोद्य के पास है। अमुक तिथि को अमुक समय पर 


'वह इन प्रश्न-पत्रों का वितरण परीक्षाथियों में करेंगे। कहपना 


.. कीजिये कि १० बजे का समय नियत था | खरजिप्टार 


एक विद्यार्थी को वह प्रन्न-पत्र आध घंटा पहले दे दिया। | 
... सभा कहेंगे कि रजिद्लार ने पाप किया। परन्तु यदि १० बजने पर. 
. भी वह रजिट्टार उस विद्यार्थी को प्रश्न-पत्र नहीं देता तो भी वह पाप... 


. स्वीक्षत पश्न-पत्र देना । परन्तु एक अबस्था में प्रश्न-पत्र देना पाप... 


ही है ओर न देना कत्तव्य पालन अर्थात्‌ पुएय ओर दसरी अवस्था. 


.. में प्रक्न-पत्र देना पुण्य है ओर न देना पाप | एक ही काम के लिये... 

. दी प्रकार की व्यवस्थायें क्‍यों ! गम 

... यह व्यवस्थाओं का भेद केवल पाठशालाओं या विश्व-विद्यालयों . 
तक ही परिमित नहीं है । मनुष्य जीवन के समस्त विभागों में उनके 
 अमाण और उदाहरण मिलते हैं। मनुष्य जीवन के आरम्भ से 

: लेकर अन्त तक कुछ न कुछ काय्य किया ही करता है. उनमें से 








.. आस्तिकवाद ] 






.._ निर्बलता कह कर टाल देते हैं किसी को दोष कह कर, किसी को... 
..... अपराध और किसी को पाप | परन्तु हैं यह सब पाप के ही भिन्न २. 
. प्रकार । बहुत से ऐसे कत्तव्य हैं जिनसे च्युत होने पर मनुष्य समाज: 

: ध्यान भी नहीं देता । कुछ ऐसे कत्तव्य हैं जिनके न पालन करने 
पर मनुष्य समाज का ध्यान तो आकर्षित हो जाता है परन्तु वह. 
दण्ड नहीं देता। किसी किसी के लिये समाज की ओर से या... 
राज्य की ओर से दृश्ड मिलता है और कोइ ऐसी भयानक ब्ंटियाँ 
हैं जिनका दश्ड राज भी नहीं दे सकता ओर उसको सीधा संसार 
भर के राजा इश्वर के ही समपित कर दिया जाता है। परन्तु यह 












कक 


सब काम “पाप” के अन्तर्गत आजाते हैं| जो बात पाप के विषय में 
कही जाती है वही पुण्य के विषय में भी कही जा सकती है । पुण्य 
... के उस अकार छोटे छोटे भेद है जेसे पाप के हैं। ओर वही काम 
... जो एक सप्रय या एक अवस्था में पाप है दूसरे समय या दूसरी . 
. अबस्था में पुण्य । द । 
.... अब देखना चाहिये कि यदि किसी काम में स्वतः पुण्य या 
... पाप नहीं है तो कौन सी ऐसो चीज़ है जो उसे पुण्य या पाप 
... बनाती है? बात यह है कि कोई काम अपनी खतंत्र स्थिति नहीं 
.... रखता । उसका किसा नियम के साथ सम्बन्ध होता है जिस प्रकार 

. कामों का भी एक दूसरे के साथ सम्बन्ध है। मेरी नाक या मेरी... 
.... आंख स्वतः अपने ही लिये नहीं बनाई गई । रा 
.. की आवश्यकताओं की अपेक्षा से हैं। यदि शरीर नहेता तो 
.... आंख भी न होती । यदि शरीर के अन्य अज्ञों से खतत्र स्थिति - 
..._ रखती होती तो वह उस गश्रकार की न होती जैसी इस समय है । 









































उसी को पाप कहने लगते है। जिस प्रकार लाहे की साकर होती 
है और उसमें कड़ियां होती है उसी प्रकार यह कामों की खडला 


फ 


ड 


.. या सांकर होती है. ओर गत्येक काम उस सांकर की कड़ी है । उस. 


३] 
#* ५, 


_ काम कर सके | यदि एक कड़ी बहुत सुन्दर, बहुत चमक्कीली ओर... 


न्धे 


बहुमूल्य है परन्तु अपनी सांकर में नहीं रह सकती तो उस कड़ी... 


का होना व्यर्थ है, वह उपयोगी नहीं किन्तु अलुपयोगी है | उसको 


निकाल कर तोड़ देना चाहिये। इसी प्रकार हमारे प्रत्येक काम का... 
. हाल है। जो काम हमारे नियम रूपी सांकर की कड़ी बन 


के 


; । ट आर, 


दाहरण के लिये एक माता अपने बच्चे को कोई अनुचित या 


है वह पुणय है, जो नहीं बन सकता वह पाप है। 


.. हानिकारक काम करते देखती है ओर उससे उसको बचाने के लिये... का, 
.. उसके एक थप्पड़ मार देती है तो वह पुण्य करती है। पाप नहीं... 
_.. करती। यदि वह न मारती तो पाप करती । परन्तु यदि वही स्त्री. 


... बिना कारण किसी के एक थप्पड़ लगा देती है तो पुएय के खान... 


.. में पाप करती हैं। एक राजा एक घातक को ग्रांण-दण्ड देता है... 
.. तो वह पुण्य करता है «यदि वह घातक को पारितोषिक देता है... 
शत किलो ह्‌ | इसी कै र यदि वह (कसी व्याक्त को बिनी पा 
कार्य के मार देता है ता पाप करता हे | यदि अधिकारी की रक्षा 3 


“ करता है तो पुण्य करता है। 


एक बात ओर है जिसका पाप और पुण्य से घनिष्ठ सम्बन्ध थे 6 










 आष्टाध्यायी का एक सूत्र हे “स्तन्त्रः कृत्तो? | कात्ता वह कजोीः । 





5: ध्ास्तिकवाद ] क्‍ क्‍ रह : के ५ क्‍ 
.. है। वह है काम करने वाले की स्वतंत्रता । पाणिनि मुनि को के 
7 टी 


. खतन्‍्त्र हों। जो खतन्त्र नहों वह 'कत्तो! नहीं, करण है। करण 




























.. खतंत्र है अथोत्‌ राजा की आज्ञा पालन करे या न करे। यदि _ 
. “फांसी देने वाले कीं स्वतंत्रता का सम्बन्ध हे वहाँ तक उसमें कठ व 
..... नहीं वहां कतृ त्व नहीं अतः वहाँ पापया पुएय भा नहाँ। ६२ 


०५८० के अंश मे स्वतंत्र है उसी में उसका कठू त्व ओर पाप पुएय है; जिसमें 
... परतंत्र हैं उसी में उसका करणत्व है ओर इसलिये पाप पुण्य का 


. और ककत्ता में यही भेद्‌ है कि कचो ख॒तन्त्र होता है और करण कत्तो . । 
: के हाथ में परतन्त्र | में हवथ से लिखता हूँ । या या किये कि मरा " 
.. हाथ लिख रहा है। दोनों प्रकार के प्रयोग देखे जाते है। परन्तु 
..._ हाथ लिखने में खतन्त्र नहीं है। में जबहाथ को आज्ञा देता हूँ... 
तब वह लिखता है । जब आज्ञा नहीं देता तब रुक जाता है । इस-._ 
लिये कद त्व इसी में है कि वह खतन्त्र हो। यदि खतन्त्रता नहीं. 
तो कठ त्व के स्थान में करणत्व आ जाता है जैसे फांसी देने वाला 
राजा की आज्ञा से किसी को फांसी देता है। तो वह डचितया _ 
अनुचित के लिये दोष का भागी नहीं बनता। उसका ता केवल 
यही कर्तव्य है क्रि राजा की आज्ञा पाते ही फांसी देदे । यदि कोई * 
पुरुष निर्दोष भी हो परन्तु फांसी देने वाला राजा की आज्ञा पाकर 
उसे फांसी ने दे तो वह दोषी समझा जायगा; क्योंकि फास देना - 
.. या न देना राजा के अधिकार में है। वह केवल राजा का करणु ह 
. या साधन मात्र है। उसका यह कत्तव्य नहीं हैं कि किसी पुरुष के 
दोषी या अदोषी होने की विवेचना करे। हां एक बात सतेहू ; 






























. करेगा तो अवोष और न करेगा तो दोष। इस प्रकार जहाँ तक _ 
.. है और वहीं तक उसमें पुण्य या पाप है। जहाँ उसको खतत्रता क्‍ 


पुरुष किसी अंश में स्वतंत्र होता है ओर किसी म॑ परतंत्र । जिस 


करा 





कटी बम  जुइशरकेगु्ण 


विचार नहीं | कल्पना कीजिये कि राजा के जेलखाने में एक केदी है 


. उसको किसी अपराध में २ वष की सजा मिली है । क़दी होने को 
अपेक्ष। से वह उन सब कामों के करने में परतंत्र है जो केदियों से 


.. लिये जाते हैं। जैसे दरी बुनना, चवकी पीसना पाखाना साफ. 
... करना इत्यादि इसलिये इन कामों में पुएय ओर पापया दोष और... 
... अदोष का भागी नहीं। जेलर ने कहा “आज चवककां पासनी हि 


: पड़ेगी” । उसने कहा “अच्छा? | जेलर ने कुह् “नहीं आज दरी 
बुनना है” । उसने कहा “अच्छा” । इस अंश सें क्र दी कत्तो नहीं 


... किन्तु 'करण!' है। यदि जेलर ने “दरी बुनने” के स्थान में चक्की... 
.. पिसवाने का काम लिया. तो इसमें दोष जेलर का है क्रदी का . 


नहीं | इसलिये उसके लिये दुए्ड की भी व्यवस्था नहीं। परन्तु 


.. क़ंदी एक बात में खतंत्र है अथोत्‌ चाहे वह जेलर की आज्ञा पाले. 
चाहे न पाले | इसलिये इस खतंत्रता के साथ साथ ही उसका 'कत त्व! 


यदि आज्ञा पालेगा वो अदोषी ओर यदि न पालेगा तो दोषी . 
. हराया जायगा | इस प्रकार सिद्ध हुआ कि यदि एक पुरुष 
... किसी काम के करने या न करने में स्वतंत्र हे ओर वह 
उस काम को प्रयोजन की सिद्ध के लिये उचित समझता... 


... है ओर नहीं करता तो यह पाप है इसके विपरीत पुणय। 
.. यहां एक प्रश्न उठता है| बहुत से नास्तिक लोग कह बैठते हैं... 


| कि तुम मनुष्य समाज के प्रबन्धों के उदाहरणों को इंश्वर पर क्यों... 


को का ४ 


... घटाते हो ? क्या इंश्वर के यहाँ भी पांप पुएय डसी भ्रकार से हैं जैसे 


. मनुष्यों के यहाँ । परन्तु इसका सीधा उत्तर यह हैँ कि जब तुम “पाप 
_ पुण्य” का प्रश्न उठाते हो तो तुम भी तो मनुष्य समाज सेही 


उदाहरण लेते हो । जब तुमने प्रश्न किया कि “संसार” में पापका 


. अधिक्य क्यों है १” तो तुम्हारे पास मनुष्य समाज की घटनाओं से न / 5३ 





स्तिकवाद ] मम । 


इतर पुण्य पाप की कोन सी कसोटी थी ? वस्तुत: पाप पुण्य का जो 


ताथच्य हमने यहाँ अनेकों उदाहरणों हारा दशाया है उससे इतर _...«- 


४७ ##%, 


- अन्य कोई तात्पव्य इंन शब्दों का किसी काल, किसी देश, या 

किसी अवस्था में लिया ही नहीं गया । जब कभी ओर जहां कहीं 

किसी ने पाप पुण्य शब्दों का प्रयोग किया है वहाँ यही अथ किया 
.. गया है| इस लिये यदि हम मनुष्य समाज से उदाहरण लेकर 
.. तुम्हारे ग्रश्न की विवेचना करते है ता काइ पाप नही करत | 


हु 


हमने ऊपर पाप” 'पुणय! के जां लक्षणादय हैँ उनसे दो बातों... 
का पता चलता है: बज अल 6 

(१ ) मनुष्य अपने कामों का प्रयोजन रूपी झट्डला में स्थान... 
हूढ़ सकता है, अथात्‌ उसको इतना ज्ञान है कि यह साल्म कर 
सके, कि अभ्ुक काम असुक प्रयोजन की सिद्धि करेगा या नहीं | 
(२ ) मनुष्य को खतन्‍्त्रता है कि अमुक कास करे या नहीं । 
पहली बात के विषय में एक प्रश्न॒ उठ सकता है | उसको इसी 


.._ स्थान पर स्पष्ट कर देना चाहिये। यदि उसी काम का नाम 'पुण्यः 
.. है जो किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि में सहायक हो ओर उसी का... 


नाम पाप! है जो इसमें बाधक हो तो प्रत्येक कर्म के उचित या 


... अनुचित होने का लक्षण उसके परिणाम के आश्रित होगा और 
. धर्म तथा संदाचार सापेज्षिक होगा न कि निरपेक्षिक [ 


. ओर प्रत्येक अधर्मी पुरुष अपने अघम को भी इसलिये घमं 
.. समझेगा कि वह उसके प्रयोजन की सिद्धि करता है। अज्ञरेजी की _ 
. कहावत है | कि साध्य ही साधन की कसोटी है। ( सतत [पान 

. 6४ 7८०४७ ) । इस लोकोक्ति का संसार में इतना दुरुपयोग होता... 


ः 2 है. कि वह बदनाम हो गई है। यदि स्वासाधारण को यह ज्ञात हो ०८ 
._ गया क्रि पुण्य वही है जो अभीष्ठ प्रयोजन की सिद्धि करे तो बड़े से 
मम बड़े झूठ, बड़े से बड़े हत्याकाएड, बड़े से बड़े अत्याचार धरम! में 


हो 










[ इ्श्व्र्‌ के गुर रे । ट 








जगिने जाने लगेंगे और मनुष्य समाज पर एक भयानक पशुपत्त 
... इस स्थान पर इस प्रश्न की विस्तार पूर्वक मीमांसा करनी --. 
« .  अप्रासांगिक है। परन्तु इतना उत्तर प्राय्याप्त होना चाहिये किधस 
..॑. अ्धर्म की व्यवस्था क्षद्र प्रयोजन के द्वारा नहीं होती। कभी कभी 
.. असत्य भाषण भी छोटे छोटे प्रयोजनों का साथक ओर सत्य भाषण 
“बाघक हो जाता है।प रन्तु छाट अयाजन बदड्ध अयाजनां का ऋझशू 
मात्र हैं| यदि कोई काम छोटे प्रयोजनों की सिद्धि करे भी और 
.. अआुख्य प्रयोजनों में बाधा डाले तो उसे अधम कहेंगे । जैसे एक मनुष्य. 

.._ रोग असित है। उसका अभोष्ट रोग निबृत्ति है परन्तु उसका मन... 
. किसी हानिकारक वस्तु को खाने के लिये भी चल पड़ा। अब रोग 
... निवारण रूपी मुख्य अभीष्ठ के अन्तगंत एक गोण अमीछ आ पड़ा। 
. परन्तु गोण के लिये मुख्य का हांथ से दे बैठना पाप होगा पुएय 
नहीं | पाप पुण्य की व्यवस्था वस्तुत: जीवन के अन्तिम उद्ृश्य की - 
_ अपेक्षा से की जाती है। पाप! “पुण्य” निरपेक्षिक नहीं है। हें तो . 
थह सापेज्षिक परन्तु अपेक्षा ऐसी वस्तु की हे जो सवंसाघारण के 
ष्टि-पथ से बहुत दूर है। वह इसे समझ ही नहीं सकते | इसलिये... 
_ साधारण सनुष्यों के पथग्रद्शन के लिये निरपेज्षिक धरम का ही उपदेश 
. किया जाता हैं। अन्तिम प्रयोजन को दृष्टि में रखकर धरम अधघरम्म 
.... का निश्चय करना प्रत्येक मनुष्य का काम नहीं है। अत: यह काम... 
..॑. अत्यन्त ज्ञानी ओर निष्पक्ष पुरुषों को सॉपा गया है जिनको शास्त्र- 
. कार आप्तः के नाम से पुकारते है ।-- 5 

| आतापदश, राब्द। 8 ० 
... आप्त वह हैं जो अन्तिम उद्द श्य पर ही खदां दृष्टि रखते है। 
. मत्रेयी उपनिषद्‌ में कहती है गा ० 

* «० येनाहं नामृतास्यां तेनाहं कि कुयांस 















































 आखिल्वाद]. 


हे 


जो काम मुझे अन्तिम प्रयोजन को सिद्धि नहीं कराता उसंका 


मैं क्या करूगी। परन्तु संसार में सभी मेत्रेयी नहीं हैं। अत 
उनके लिए तो निरपेक्षिक धर्म का ही उपदेश किया गया है अथात 


सत्यंवद् धर्म चर इत्यादि | 
-.. परन्तु जब हम संसार में प्रचलित दुख या पाप की मीमांसा 
करेंगे तो हमको अवश्य प्रश्न की तह तक पहुँचना होगा | इसीलिए 
हमने कहा कि पुणय वह है जो जीवन के अन्तिम उद्देश्य की पूति 
करता हो यदि कत्तो को खतंत्रता भी हो। यह दोनों शर्तें आवश्यक 
हैं, ओर स्वतन्त्रता इन दोनों में परम आवश्यक है । 
अब मोलिक प्रश्न की ओर आइये। आक्षेप यह है कि 


इश्वर ने संसार में पाप को क्‍यों उत्पन्न किया ! 
इस प्रश्न का रूपान्तर यह होगा:-- 

... इश्वर ने मलुष्य को अन्तिम उद्देश्य का ज्ञान और 
उसके साधन प्राप्त करने या न करने की स्वतन्त्रता 
क्‍यों दी? हक कम 
.... कल्पना कीजिये कि सृष्टि बनाने से पूव हमारे आक्षेप करने 
वालों से. इश्वर पूछ लेता कि में किस प्रकार की सृष्टि बनाऊं 
जिससे आप सन्तुष्ट रहेंगे ? प्रतीत होता है कि “खतंत्रता? से तो 
. यह अप्रसन्न ओर असन्तुष्ट हैं। फिर अर्थापत्ति से सिद्ध होता है 
कि वह परतंत्रता के पक्त में हैं । क्योंकि स्वतंत्रता! और 'परतंत्रता! 
के मध्य में कोई अन्य माग है ही नहीं । या स्वतंत्रता दी जाय या 
परतंत्रता । 










[ इश्वर के गुण 








.._ होते | उस समय भी उनको यह आज्षेत करना पड़ता कि इखर 
... कैसा अत्याचारी है कि सृष्टि को जेलखाना बना रक्‍्खा है। हमको. 
.. नआंख से देखने की स्वतंत्रता है नपेरों से चलने की। जिस 
... प्रकार इक्के का टट्ट आंख बन्द्‌ किये नाक की सीध दोड़ता जाता 
है, उसे नहीं मालूम कि मुझे कहां जाना है ओर क्‍या जाना है डढसी.. 
.... प्रकार मनुष्य महाशय भी होते । उस दशा में शायद्‌ नास्तिक बगे 
5... को यह प्रश्न करने की भी खतंत्रता क्यों नहीं दी गई। उनकी 
 अवश्था उस देशी राज्य के समान होती जहां स्व॒राज्य प्राप्ति के लिये... 
सोचने या प्रश्न करने की भी आज्ञा नहीं है । जहाँ प्रजा को आँख... 
.._ कान खोलकर चलने का स्वभाव भी नहीं है । ० का 
.... सम्भव है ऐसी दशा कुछ लोगों को प्रिय हो। यदि परतंत्रता _ 
सभी का अप्रिय ह।ती वो संसार इसका सहन भी न करता । परन्तु 
विलास प्रियता ओर आलस का अभ्यास करते करते मलुष्य पर- 
: तंत्रता को भी प्रिय समझने लगता है। बहुत से दीघ-काराबास के... 
... अभ्यस्त पुरुष काराबास से निकलने पर बड़े दुःखी हांते है। परन्तु 
..... इसमें भी सन्‍्देह नहीं कि मनुष्य स्वभावतः परतंत्रता-प्रिय नहीं है।... 
... यदि वह परतन्त्रता को सहन करता हैं तो किसी निमित्त से।. ला , 
हा . मनुष्य क्या पशु पक्षी भी परतंत्र रहने के लिये लेयार नहीं है । । 
... इसके अतिरिक्त यदि आप गहरे जावें तो एक विलक्षण प्रश्न रा रे 
डपश्चथित हांगा । यदि मनुष्य परतन्त्र होगया तो उसके जीवन का 
. जद श्य ही क्‍या हांगा ! और वह किसकी अपेक्षा से होगा ? मनुष्य... 
... को अपनी अयपेज्ञा से या इश्वर की अपेक्षा से ? इश्वर अपने लिये : 
_“ " तो इस समय भी कुछ नहीं करता । इससे इश्वर का कोइ प्रयोजन रा पर पर 
... सिद्ध नहीं होता । फिर परतन्त्र मनुष्य के प्रयोजन की कसोदी: 


















ऑआत्तिकनोद ] ता पट, 


_ क्या होगी ओर उसकी पिद्धि किस प्रकार हो सकेगी ? यदि प्रयो- 
जन न रहा तो काम किस लिये किये जाय॑ंगे ? यदि मुझे किसी 
. विशेष स्थान पर जाना नहीं है तो में यात्रा का कष्ट क्‍यों सहन 
करने लगा ? एक ओर उदाहरण लीजिये। अध्यापक शिष्यों को. 
शिक्षा देता है | बह नित्य परीक्षा लिया करता है। कक्षा में पचास 
विद्यार्थी हैं | उनको प्रश्न-पत्र दे दिया गया | पचासों को स्वतन्त्रता 
है कि चाहे प्रश्नों के उत्तर लिखें, चाहे न लिखें, चाहे उचित उत्तर 
दें, चाहे अनुचित, केवल इतना नियम है कि जो उचित उत्तर 
देगा वह उत्तीण होगा, जो अनुचित वह अनुत्तीणं । पचास विद्यार्थी 


भिन्न २ प्रकार के उत्तर लिखते है, कोइ ठीक, कोइ बेठीक । किसी 


के उत्तर में कोई त्रटि नहीं | कोइ सेकड़ों चुके करता है | किसी का... 
उत्तर-पत्र अशुद्धियों से भरा पड़ा है। हमारे नास्तिक महाशय 
कहते हैं :--केसा बुरा नियम है, परीक्षाथियों को उचित उत्तर 
लिखने या न लिखने की स्वतन्त्रता ही क्‍यों है? अध्यापक इनको 


केवल उचित उत्तर ही क्‍यों नहीं लिखवा देता ? जिससे अशुद्धि 


ने हीनपावे। पा ला, 
.. मैं पूछता हूं कि क्या यह आक्तेप उचित होगा ? क्या परतन्त्रता . 
से सम्पादित किये हुये सब के सब शुद्ध पत्र विद्याथियों के हितकारक _ 

होंगे ? इसमें सन्देह नहीं कि विद्यार्थी पढ़ने, ओर सोचने के परि- 


श्रम से बच जाँय॑ंगे परन्तु वया हम उनको विद्यार्थी कह सकेंगे १. 
क्या वह पत्थर के टुकड़े के समान ज्ञान रहित, और क्रिया रहित न. 


 होंगे। उनमें ओर उस तिपाई में क्या भेद होगा जिस पर वह बैठे... 
हुये है। ज्ञान की तो इसीलिये आवश्यकता पड़ती है कि वह धर्म 


ओर अधर्म दो मार्गों में से एक का त्याग ओर दूसरे का 
अवलम्बन कर सकें | यद्‌ यह करना ही नहीं तो 


के अस्तित्व पर ही पानी फिर जाता है। यदि 








। : [ ईखर के गुण 
































.._- परीक्ष व थी को स्वतन्त्रता नहीं, यदि अध्यापक उत्तम से उत्तम उत्तर 
. उनको लिखता देता है तो पाठशाला खोलने, परिक्षायें लेने या उत्तर 
.. लिखवाने की ही क्या आवश्यकता है? वस्तुतः यदि हमको स्वतन्त्रता... 
न होती, तो भेद भी न होता, न हमको ज्ञान होता, न हमारी कीम 
.. करने में रुचि ही होती, फिर हमीं क्यों होते ओर यह स्ष्टि ही... 
... क्यों होती ? हे द कक 
. जो लोग यह ग्रश्न करते हैं कि इश्वर मनुष्य को पाप करने की... 

. आज्ञा क्यों देता है वह यह नहीं समझते कि इश्वरन तो हम को 
. पाप करने की आज्ञा देता हैन पाप को सहन ही करता है। यदि... 
. परीक्षार्थी किसी प्रश्न का अनुचित उत्तर देता है तो इसका यह अर्थ... 
नहीं है कि अध्यापक अनुचित उत्तर लिखने की आज्ञा देता है . 
अथवा उसका सइन करता है| आज्ञा देना या सहन करना उस 
सम्रय कहा जाता है जब वह अनुचित उत्तर लिखने पर भी परीक्षार्थी 
का उसी अकार उत्तीणं कर देता जैसे डचित उत्तर लिखने वाले को 
करता है। जब वह अपनी वाणी आर कर्म्मों द्वारा पुकार पुकार 
” कर कह रहा है कि जो अनुचित उत्तर देगा वह अनुत्तीण होगा तो... 
अध्यापक पर अनुचित्त उत्तर देने की आज्ञा देने या सहन करने का... 
दोष नहीं लगाया जा सकता।|. ८ 











... इसी प्रकार यदि इश्वर मनुष्य को पाप पुणय का ज्ञान प्राप्त 
० करने के साधन देता है | यदि वह पाप करने पर हुःख रूपी दृशड 
देता है आर पुणय करने पर सुख रूपी पारितोबिक, तों इश्वर पर 

पाप की आज्ञा देने अथवा पाप सहन करने का दोष लगाना अन्याय 
. आर तकशःस्त्र का दुरुपयेग करना है। मनुष्य कम करने में 
_सतंत्र और फल पाने में परतन्त्रहै | स्वतन्त्रता उसकी उन्नति के लिये... 
आवश्यक है, फल की परतन्त्रता यह प्रकट करतीं है कि इखर 
सके पापों का सहन नहीं कर सकता | अतः कर्म करने में स्वतन्त्र 
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... आस्तिकवाद्‌ ] पा रा "मा जज टेट 


-.. होना ओर फल पाने में परतन्त्र होना दोनों ही मनुष्य के हित के: 
लियेहै! . । 

... कुछ लाग प्रश्न करत हू [के इश्वर ने जांच का सव अकार स 

 धमोत्मा ही क्योंन बनाया । न अन्धे को बुलाते न दो आदमी 

. आते। वस्तुतः इस प्रश्न ने बहुत से आस्तिकों को भी चवकर में . 





....._४थदि तुम यह पूछो कि इश्वर ने सब धमात्मा क्यों नहीं. 
बनाये तो इसका मेरे पास कोइ उत्तर नहीं हैं। यह ऐसा प्रश्ष 
है कि इसका उत्तर हो ही नहीं सकता ओर न इससे कुछ लाभ... 
ही है | यदि तुम कहो कि इश्वर ने लोगों को फरिश्तों के समान - 

. बयों नहीं बनाया तो तुम यह भी प्रश्न कर सकोगे कि उसने फरिश्ता 
से भी उपर ऐसे उत्तम प्राणी क्‍यों नहीं बनाये जितने फरिश्ते 
जंगली आदमियों से उच्च हैं । इस प्रकार अनवस्था दोष आयेगां।” 

फ्लिण्ट महाशय ने अपनी निबलता का यह उत्तर इसलिये 


दिया है कि वह एक विशेष प्रकार की आस्तिकता मानते हैं जिसका... 
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प का प्रचार है। इश्वर को स्वय॑ तो किसी बात की कमी 


हा का थी और इंश्वर के अतिरिक्त ओर कोई वस्तु थी नहीं । यदि 
इश्वर ने अपना गोरव जताने के लिये सृष्टि बनाई तो गोख 
किसको जताता । उसके अतिरिक्त अन्य कोइ था ही नहीं। अपनी 


.._ बनाई हुई वस्तुओं को अपना गोरब जताना हँसी की बातहै। 


.. ऐसे इंश्बर के अस्तित्व का संसार में कोई प्रमाण ही नहीं मिलता । 
. न हमने ऐसे इंश्वर की सिद्धि इस पुस्तक में की है। हमने ता 
.. म्ृष्टि के नियमों द्वारा यह सिद्ध किया है कि परसाणुओं ओर 
. जीवों को सृष्टि के रूप में परिवत्तित करने वाली सत्ता का नाम 
. -इश्चर है| इंश्वर जीवों को बनाता नहीं। वह उनकी भलाई के 
लिये सृष्टि रचता है। वह उनकी उन्नति के लिये साधन उत्पन्न 


.... करता है। वह उनके आत्मा में धर्म के लिये श्रेरणा करता है। 
:. और सबमार्ग से बहकने पर सच्चे पिता के समान उनको दुःख 


. रूप दण्ड देता है जिससे वह सचेत हो जाय॑ ओर दुष्ट मांग का रे 


हे -  परित्याग कर दें। इसमें इश्वर का अपना कोई अशभीष्ट नहीं है। . 
. न उसने अपने आनन्द गौरव या अन्य स्वार्थ के लिये सृष्टि बनाई 


चर 


.._ है। जीव और परमाणु इंश्वर के समान ही अनादि हैं परल्तु 
श्वर अधिपति है ओर यह सब उसके आधीन हैं। परमाण तो 
जड़ हैं परन्तु जीव चेतन हैं। उन्नति या अवनति का प्रश्न न तो 


. 'इंश्वर के लिये है क्योंकि उसमें कोई अपूर्णता नहीं और न परमाणु- 


. आओ के लिये है क्योंकि वह जड़ हैं। यह केवल जीवों के लिये है, 


री कह जा पुण्य करते हुये उन्नति कर सकते हैं ओर पाप मार्ग का अब- 





जीवों के लिये शरीर तथा उनके पालन पोषण आदि के लिये अन्य 
वस्तुये बनाना हो इंश्वर का कास ह है | 
यही संसार रचना का उद्देश है। जे० एस० मिल० महोदय के 


. एक वाक्य को हम तीसरे अध्याय में उद्धृत कर चुके हैं जिसमें. 
उन्हांन बताया हैं कि--- हा ः द 


का 


..ै. अथात्‌ संसार में एक स्थायी तत्व हे ओर दसरा अस्थायी | 
जीव, तथा प्रकृति के परमाणु स्थायी हैं परन्तु जीवित शरीर 
अस्थायी हैं। इश्वर स्थायी वस्तुओं का बनाने वाला: नहीं किन्तु . 
उन पर शासन करंने वाला है। न उसने इनको बनाया है न नष्ट 


कि इश्वर ने सबको धमात्मा ही क्यों नहीं उत्पन्न किया ।! 
जब जीव उसी के समान अनांदि थे तो वह उनकी प्रकृति ही केसे. 








के लिये उद्यत होता है। यह अखत्य है कि 
.. संसार में ध्मात्मा होने के लिये पय्याप्त श्रेरणा सूचक साथन नहीं 
०. महे के | बस्तुत: समम्त संसार हम का धर्मात्मा हांते के लिये प्रेरित का 
.. करता है। स्वतंत्र करते हुये भी ईश्वर से हमारे मार्ग के चारों ओर _ 
. कांठों की ऐसी बाढ़ लगा. खखी है. जिससे न तो हम अपने माय. 


अन्तःकरण ही है जिसको महषि दयातन्द परमात्मा की ओर से के ;। 
उपदेश बताते हैं ।. वस्तुत: अन्त:करण कितना बड़ा रक्षक है? 
_- संसार के कितने आत्मा इसी अन्तः:करण के शब्दों को सुनकर 
. कुपथ पर विचालित होने नहीं पाते। संसार सागर में तेरते हुये 


' 32 ५, 


के लिये यह एक बड़ा भारा ज्यांतिस्तभ ( 4.80/-00प७९ ) के 


... सहारा अन्तःकरण ही है | यदि अन्त:करण हमको धरम अधम का 
.. उपदेश न करता होता तो हम न जाने कितने बड़े गढ़े में गिर... 


.. गये होते ? जिस समय संसार के सभी उपकदेष्टा थक्र जाते हैं, जब. 
कतिक्‌ प्रकाश छिप जाता है, अन्धेरी रात में, घोर - 


_ जड्जल में झुष्य का अन्त:करणु अपने अतुल प्रकाश द्वारा. सनन्‍्मागे रा 
. बताता है। यदि हिसाब लगाया जाय तो सो में दो चार ही निकलते... 
हे जा इस प्रकाश को न देख सकें, इसके शब्द को न सुन सके। हम 


.. अधिक ऐसे ही हैं जो इसके उपदेशों को सुन कर असत्य मार्ग से... 


हे अन्तःकरण की ज्योति का तिरस्कार करने वालों ! हे इसः हा क्‍ 





आस्तिकवाद ] 


संसार को पाप पूरित मानने वालो ! क्‍या तुमने कभी पापियों के 
हंद॒य में घुस कर देखा है कि वहां क्या हो रहा है ? क्या तुमने कभी 
निबल से निबंल और दुष्ट से दुष्ट मनुष्य की मनोगति का निरीक्षण 

केया है ? यदि किया है तो सच बताना कि क्या अन्त:करण उनको 
कभी पाप से नहीं बचाता और क्या वह इतने हो पापा हांते याँदि 
उनके पास अन्तः:करण रूपी अस्त्र न होता ! लोग मूल करते है जो 
_ सममते हैं कि संसार में पाप का राज्य है। पापी से पापी मनुष्य 
भी अपने अधिक समय को पाप में नहीं लगाता | जिस पुरुष के दस 
प्रतिशतक काम भी पापमय होने लगते हैं उसके प्रति समस्त संसार 
को घृणा हो जाती है ओर उसका जीवित रहना दुस्तर हो 
जाता है। क्यों ? इसलिये कि सृष्टि बनाई ही इसलिये गई है कि 
धर का प्रचार हो | जो लोग बाग के चारों ओर कांटे की बाढ़ देख- . 
कर यह सम्रक लेते हैं. कि यह बाग काटों से ही भरा हुआ है वह 
कितनी भूल करते हैं. ? अरे मूख प्राणी ! यदि इस संसार में कांटे है. 
भी तो वह तुमे पाप से बचाने के लिये हैं| पाप में रत करने के लिये 
नहीं । व्यक्ति या समाज के हृदय में पाप से इतनी घृणा क्यों हे ? क्यों 


.. एक पापी को प्रबल होते हये देखकर भी हम विद्रोह करने लगते हैं ९ 


. इसीलिये कि संसार सदाचार का इच्छुक है। सदांचार पर ही उसकी 
स्थिति है। सदाचार ही सृष्टि-रचना का उद्देश्य है | संसार के संमस्त 

नियम हमको सदाचार की ओर ले जा रहे है । यदि 

है तो वह इसीलिये कि लोग धम के मल्‍्य को पहचान सकें | यदि कुछ 

. पाप है भी तो इस लिये कि उससे तुलना करके पुण्य की ज्योति 
का तत्व भत्ली भांति प्रकाशित हो सके | 


... जिस अकार पाप के विषय में लोगों की अत्युक्ति है। इसी 
अकार दुःख के विषय में भी है। लोग समझते हैं कि यवि ईश्वर 
भला है तो उसकी सृष्टि में दुःख होना नहीं चाहिये था। पाप के 








[ इश्वर के गुण 


._ विषय में जो कुछ कहा गया है उससे पाठकगण समर गये होंगे 
! हे _ “कि इंश्वर सला है | इसीलिये संसार में ठग्स हे यहें दु:ख 


०3 


..  इृश्वर की भलाई का द्योतक है। बुराई का नहीं | उसकी दया का... हे - 
..._ सूचक है निरदंयता का नहीं। यह दु:ख ही है जो मलुष्य को पाप _ हा । 
.. सेबचाता है | यदि पाप का परिणाम दुःख नहोता तो पुथ की... 
.. उन्नति ही केसे होती ? अच्छे राजा के राज्य में यदि जेलखाने या 
दगडालय उपजित है तो उनका कारण राजा की निदयता नहीं ह ४ 

.. किन्तु सदयता है। यह अवश्य है कि उनका परिमाण सीमा से 
० मम, जावे। जिस ग्रकोर सब प्रकार के दराडों के अभाव में 5 
...॑. अराजकता आ जाती है उसी प्रक्नार सब प्रकार के दुखों के अभाव... 


. में भी उन्नति कम हो जाती है।...... 









.... यदि हम दुःख की मीमांसा पर विचार करें तो ज्ञात होगा... 
.... कि दुः:खदों प्रकार का है। एक उन्नति करने की प्रेरणा करता है। 
.. दूसरा पाप से बचाता है। पहले प्रकार का दु:ख वस्मुत: दुःख नहीं... 


9 








.. करें तो उसकी शक्तियों का विकास कैसे हो! मनुष्य की शक्तियों _ 









है कभी कभी मंनुष्य आवश्यकताओं का नाम दुःख रख लेता है। 
से भूख लगती है प्यास सताती हे, वस्त्रों की आवश्यकता होती... 
.... है। यदि इनकी पूति की सामग्री अनायास ही उपचित रहती है... 
.... ता मनुष्य कहता है कि में सुखी हूँ। यदि उसे इसके सम्पादन में 
... हाथ पैर मारना पड़ता है तो वह समकता हैकि में दुखी हूँ। 
... आवश्यकताओं की पूत्ति की सामग्री की अनुपश्चिति को ,:ख 
... समसना मूल ही तो है क्योंकि यदि इनके सम्पादन के लिये हाथ... 
... पैर मारना न पड़े तो मनुष्य कार्य क्‍यों करे? और यदि कामन 


हे का [विकास ता तभा हांता हे जब उनको प्रयोग करने की आवश्य- हा 
” कता पड़े और प्रयोग करने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब 
.._. सामग्री उपस्थित न हो, ओर प्रयत्न द्वारा उपस्थित हो सकती हो | पा 








. के | इतिहास इस बात का सूचक है कि सरता क्या न करता। 


... फँसा है। जो चैन की नींद सोते हैं वह सोने के अतिरिक्त ओर कुछ 


8६ ४7 भूल है। आल ड रसेल वालेस (3]60 रिप5588) ५४५४४!।०८६) 
... ने अपनी जीवन जगत्‌ ([)8 ४४०४० ०6 4.6) मे दुःख का 
.. बहुत विस्तृत मीमांसा की है। वह नास्तिकों के आज्षेपों पर विचार 


आओ और हम कहने लगते हैं कि यह सृष्टि सवज्ञ, सवशक्तिमान्‌ ओर 


५ ६8770 #62९07८6 8 ए॥07 7 दविघ 007 07 ६6 प्रशांप०/88 
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जिन लोगों के घर की सम्पत्ति होती है वह विषयों में फंस कर 
शीघ्र ही अपनी शक्तियों का द्वास कर बैठते हैं | चाहे व्यक्ति 
हरण लो, चाहे जातियों के, चाहे साम्राज्यों के, चाहे व्यापारियों 





















































जन्नति उन्हीं लोगों ने की है जिनका जीवन संग्राम के संकट में 


. करने के भी योग्य नहीं रहते | धनाड्यों के धनाव्यपन का इतिहास 
. देखो, पता चलेगा कि उनके पूवज निधनता से तंग आकर परिश्रम 
शील हुए और उन्होंने घोर प्रयत्न ढ्वारा घन को एकत्रित किया । 
अब सनन्‍्तान की क्या दशा है? क्या उनमें अपने पूवजों के समान 
तपोबल है ? क्या वे उतना पुरुषाथ कर सकते हैं ? क्या यह अवनति 
नहीं उन्नति है ? यदि संसार में सभी सुख अनायास मिल जाया. 
करे तो उसमें उन्नति करन का कोई साधन नहीं रहेगा। विजय 
उसी को मिलती है जो संग्राम में लड़ता है। यश उसी को प्रा 

होता है जो कष्ट सहता है। संग्राम में लड़ना ओर कष्ट सहना दुःख 
नहीं है किन्तु सुखों का पेशवा है। इसको दुःख कहना बड़ी भारी 





करते हय॑ कहत ह । 0 कक आम 
|: “हम को संसार के दुःख देखकर प्रायः घृणा हो जाती है 


.._ दया सत्ता की बनाई नहीं हो सकती |” परन्तु वह इस मत को 


7मनकम_-नलनलत न टी कला तऊ+ मानी न न न न 
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.. स्वीकार नहीं करते । जो विकासवादी इंश्वर के पीछे लाठी लिये _ |; 
क्‍ ते हैं ओर जिनको इस वत्तमान सृष्टि में दया क्री एक किएए. 


.._ भी दिखाई नहीं पड़ती उन्हीं के विषय में उक्त महोदय कहते है :-- 


... १“इन लेखकों (अथात आज्षेपष करने वालों ) और विक्रास- 
. वादियां ने कंभी दःख की जड़ तक पहुँचने का यत्न नहीं किया । . 


.. उन्‍होंने यह नहीं सोचा कि दुःख विकास के लिये बड़ी आवश्यक 


वस्तु हैं और प्राशुवर्ग मं दुःख क उत्पन्न करन का एक [वराष- 


_प्रयाजन स्तुत: ढुःख उसी परिमाण में पाया जाता है जिसमें _ | 


.. उसका उपयोग है” ( जीवन-जगत्‌ प्रृ०३७२ ) 
_. इसके परचात वह लिखते हें:-- हा 
_१०डाबिन ने एक नियम पर बड़ा बल दिया है | वह यह है कि 
कोइ इन्द्रिय, शक्ति या वेदना किसी प्राणी में उस समय तक नहीं उत्पन्न रा 


लिये प्रत्येक प्रारि वर्ग में दुःख भी उत्तना ही उत्पन्न हुआ होगा 
जितनी उसके लिये आवश्यकता हैं| उससे अधिक कदापि नहीं।” ५ 
जीदनजगत ए० ३७९) पल 
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७... कोर 


इसी विषय को फिल्ररट महांदुय इस प्रकार लिखते है: 
।“दु:ख परिश्रम्त के लिये प्रेरणा करता है ओर परिश्रम द्वारा 


_.. ही हमारी शक्तियाँ नियमित तथां विकिसित हो सकती है । इच्छा 

..... आवश्यकता का अलुभव कराती है। आवश्यकता का अनुभव ही... 

.. दु:ख है। परन्तु यदि जीवों में इच्छायें न हों और उन इच्छाओं 
.. द्वारा उत्पन्न हुये प्रयत्न न हों तो फिर जीव रहेंगे ही क्या ? क्या वह ऐसे 

. ही विशाल ओर सुन्दर होंगे जैसे अब हैं ? यदि खरगोश को भय न 


को भूख न लगे तो क्या वह उतना ही बलिषठ होगा जैसा अब है 
यदि मनुष्य को किसी के साथ ऋगड़ना न पड़े तो क्‍या वह ऐसा 


.. प्रयक्न-शील, ऐसा बुद्धिमान, ऐसा चतुर ओर ऐसा शिक्षित होगा 


जैसा अब है ? दुःख ही प्राणियों की पूणाता का साधन है । अथांत्‌ 
इसका परिणाम अच्छा होता है। इस परिणाम से ही इसकी उप- 
योगित्ता स्पष्ट होती है। यह उपयोगिता उस समय भी सिद्ध होती . 


. यदि पूणुता का अन्त आनन्द ने होता । में समझता हूँ कि पूणता . 


._खर्य एक उच्चकोटि का साथ्य ( प्रयोजन ) है। ओर जो दुःख 
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.. प्रयोजन की सिद्धि करता है वह कभी बुरा नहीं हो सकता। इस. 
. आत्षेष के लिये चिन्ता करना व्यर्थ है। मेरी समझ में नहीं... 
. आता कि प्राएि-बर्ग के जीवन का आदर्श वह खझुआर हो 
... जिसको भली भांति खिलाया पिलाया जाता ही, जिसे कुछ काम न. 
... करना पडता हो ओर वध करने के लिये न बनाया गया हाँ शि 
.. . बर्ग की शक्तियों के विकास तथा उनकी प्रकृति की उन्नति के लिये. का, 
. जितसने दःख की आवश्यकता थी उतना ही दिया गया है । जब हम 

कहते है कि प्रशियों का मुख्य डद्दश्य सुख की आग्प्रिहेती हम 

.... इश्वर के खटध्टिरचना के प्रयोजन की अवहेलना करते है। यद्‌ 
... दुःख केवल पूर्णता का ही साधन होता और सुख का साधनन 
.. हांता तो भी यह इश्वर की परम दया का सूचक हांता। परत्तु 

.. इससे तो ओर भी अधिक दया का परिचय मिलता है कि दुःख न 
.. केवल पूर्णता का ही साधन है अधिकन्तु सुख का भी। जो दुःख . 
प्रयत्न के लिये प्रेरणा करता है ओर जो दु:ख अयह्न करने में होता. 
है यह दोनों ही अन्त में आनन्द्‌ को आप्त कराने वाले होते हैं। 
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५२३ ध्े 


.. आस्तिकवाद] ...... के या 
डे. 


शायद सुख के अनुभव के लिये दुःख का अनुभव आवश्यक है । 


कि क्र है 0७ 


. शायद प्राणियों के शरीर ही ऐसे बने है कि यदि वह दु:ख का अनु- _ 


कि | 


भव न करते तो सुख का अतुभव भी न कर सकते | चाहे यह सर 


. जगत में वह दःख परम आनन्द का साधन होता है जो प्राणियों क 


.. परिश्रम लिये उत्तेजित करता है | दुःख की उपयोगिता का परिचय 


.. इतना छोटे प्राणियों में नहीं मिलता जितना मनुष्य में मिलता है । 


. इतना शारीरिक बातों में नहीं मिलता जितना मानसिक बातों में 
. मिलता है। यह आत्मा के परिशोधन ओर शिक्षण में परम सहायक 
है । दुःख से हृढय की कठोरता कम हो जाती है, दुःख से अभिमान 
ख से साहस ओर थैय बढ़ता है,'दुःख से सहानु- 


5 का दमन होता है, दु 
. भूति का आधिक होता है दुःख से घम के लिये श्रद्धा उत्तन्न होर्त 
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. हो या नहीं परन्तु एक बात तो स्पष्ट ही है कि समस्त जीवन- 
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पर कै गुण. 


रांश यह है कि इससे सम्पूर्ण मानवी प्रकृति परिशोधित, सुदृढ़ तथा... 


ध् 





. « . उच्च हो जाती है। शुद्ध स्वण तभी होगा जब दुःख की भट्टी में से . 
० उजहा कर निकले । आर जिस करसाी ने छु खका ठांक ठांके सहन / : हा 
.... किया है उसको कभी यह शिकायत नहीं हुई कि मुके आवश्यकता से. 

.. / अंधिक दुःख सहना पड़ा । इसके विरुद्ध मनुष्य जाति के रह्नों ने | 


... अपने जीवन के अनुभव से यही सीखा है कि दुःख बुरा नहीं है 
. किन्तु दु:ख भाग्य से ही मिलता है। अमर यश की प्राप्ति का एक . 





मात्र साधन यही है कि दु:खों के पवित्र तथा उन्नत करने वाले... 





... करे?!। ( फ्लिण्ट का आस्तिकवाद पु०२४७-२०० ) पा 
... अब तक हमने उन दुःखों का वर्णन किया है जो मूख प्यास 
2 आदि इच्छाओं के रूप में हमारी आवश्यकताओं की सूचना देते हर 
.. हैं। यह वस्तुतः दुख नहीं हैं किन्तु कम परायणता के लिये प्रेरणा 
.. मात्र हैं। परन्तु बहुत से दुख ऐसे है जिनको हम इस कक्षा में नहीं 
रख सकते। वह प्राणियों का सर्वनाश करके ही जाते हैं। सृत्यु 









प्रभावों से लाभ उठाता हुआ मनुष्य उनमें से निकलने का प्रयज्ञ < 


. उनका एक छोटा सा रूप है। उनके कारण मनष्य अपने कत्तव्यों 
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.. से भी च्युतहों जाता है, उसका साहसदूद जाता है और वह 
. निराशा तथा आलस्य का जीवन व्यतीत करने लगता है। समस्त  .. 


... 7०728 प67, क्ाते ०|४ए३६६४४७ (8 ढक्रां#8 वीहएठहांधंता, 
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'तापों या ढुःखों के भारतवासियों ने तीन विभाग किये हैं--(१) 
आध्यात्मिक अथात्‌ जो अपने ही मन या शरीर से उठते हैं जैसे 


. सहसीरों प्रकार की घोर पीडायें या रोग जो मनुष्य को कुछ करने 
.. नहीं देते, अनेक प्रकार के भयानक ज्वर, अन्धापन, बहरापन, तथ 
अन्य कष्ट । सेकड़ों प्रकांर के मानसिक्र रोग जेसे इृष्यो, दोष, 


._ काम, क्रोध आदि (२) आधिभोतिक जो एक प्राणी को दूसरे 
“प्राणियों से होते है (३) आधिदेधिक जो प्रकृति की अन्य शक्तियों 
द्वारा पहुँचते है । 











पहले प्रकार के बहत से मानसिक और कुछ शारीरिक दःखों 
को हम ग्रय्न-प्रेरक समझ सकते हैं। परन्तु शरीर के अनेक रोग 
और दूसरों तथा तीसरी कोटि के दुःख इतने भयानक हैं कि इनका 
उपयोग समझ में नहीं आता ओर एक बार तो बड़े से बड़े आस्तिक 
.. आर दयाछु पुरुष के मुह से निकल ही जाता है कि यदि इश्वर है . 
तो बड़ा क्र र है। छोटे छोटे जन्तुओं से लेकर जन्तुओं के शिरो-- 
... मणि मनुष्य-महाशय तक सब एक दूसरे के रक्त के प्यासे दिखाई 
- देते हैं। छोटी मछली बडी मछली को खा जाती है, बड़ी को उससे 
... . बडी हड़प कर जाती हे। एक एक होल के एक समय के भोजन 
.. के लिये सेकडों छोटी मछलियां अपनी जान से हाथ थो. बेठती हैं 
- एक एक मगर मुह फाड़ते ही सेकडों मछलियों को निगल जाता 
.. है। भगत बगला एक पैर से खड़ा हुआ मछली प्राप्ति के लिये ही 
.. गायत्री जपता रहता है। फिर मनुष्य महाशय क्या कुछ कम हैं ! 
... यदि एक जब्जल में एक दो शेर रोज एक दो जानवरों की आहुति 
... करते हैं तो एक नगर के हज़ारों मनुष्यों के लिये सेकड़ों बकरियां, 
.. भेड़े, सुअर तथा गायें अपने प्राणों को न्योछावर कर देती हैं। 
... बिल्ली को चूहे प्राप्त करने या छिपकली को पतंगे श्राप्त करने या 


















चील तथा बाज़ को छोटी छोटी चिडियायें प्राप्त करने में तो देर 


.._ भी लगती है क्योंकि इनका आहार कुछ निग्ित सा है परन्तु सभ्य. 
आर सुशिक्षित गृद्ध राज का तीत्र दृष्टि से चॉपाया में खाद आर, 


.. उड़ने वालों में पतज्न भी नहों बचने पाती | बड़ी मछलियों के पड्जे 
.. से छोटी मछलियां बच भी सकती है।परन्तु दो पर अर दा हाथ 


.... वाले मगर मच्छ जब अपना जाल बिछाते हैं. तो समुद्र के समुद्र 


शीघ्र ही खाली कर देते हैं। सभ्य ओर सुशिक्षित देश के उच्च 
महालुभावों के नांश्ते के लिये एक एक नगर में ऐसी ऐसी कलें.. 
... बनाइ गई है कि सेकड़ों पशुओं के सिर मिनटों में घड़ों से प्रथकू 
"कर दिये जाते हैं। सभ्य देशों के होटलों पर. दृष्टि तो डालिये। 















... सबसे बड़े साधन है । यदि प्राणियों के दु:खों का वायु मण्डल पर 


[आम्ज 


४५ 


जिसका चाहा अधमुआ करके तड़पते छोड़ा | 


के 


.... आधषिदेविक ताप भी आधिभोतिक तापों से कुछ कम नहीं हैं । 


नक 


के नगर उजड़ गये | एक ज्वालामुखी मचल गया ते गाँव के ग॒ 





; यदि सत्यु-पांडा संसार स सब से बड़ी पीड़ा समा जा सकता हे 


.. तो यह होटल प्राशितर्ग को अधिक से अधिक कष्ट पहुँचाने के... 


.. कोई चिह्न बन सकता है तो कहना चाहिये कि समस्त भूमण्डल का 
.. वायुमशडल क्रन्दून ओर चीख पुकार से मरा हुआ है। होटलों में... 
जांइये, अस्पतालों की सेर कीजिये, कालिजों की ओर दृष्टि डालिये,... 
..._ ऐसा साल्ूम होता है कि मनुष्य दूसरे प्राणियों को श्राणी ही नहीं... 
समझता, जिसको चाहा काट ढाला, जिसके चाहा छुरी घुसेड़ दी... 


बाद आइ ता सहस्ना को जान ले गई | एक भूकम्प आया तो नगर: 


-. तबाह कर गया | समुद्र को एक लहर उठी तो उसने जहाज़ों के... ० 
_... डंकड़े कर डाले। झृत्यु देव चील ओर कोओं की तरह हमारे सिरों... 
रा द के पर मंडलात ही रहते हैं। इनका एक सेना हा तो उसका सामना 





मा आस्तिकवाद ] हे दे रे का रा जप हे के ह २०२ 


किया जाथ | कहीं यह सूखा के रूप में आ विराजते हैं, कहीं . 
. _ताउन ओर हैज्ञा का वेब रखकर आ घमकाते हैं। कहीं बिजली : 
के रूप में आ चमकते हैं और कहीं सुबुप्ति रोग ( 5०6एाफट 
_ .05८55० ) का बाना रखकर ऐसे दबे पांव आते हैं कि सोने वाले. 
को कराहने का अवसर भी नहीं देते | हक 
... “इतने दुःख होते हुये भी आस्तिकों का क्या अधिकार है 
. कि दयालु इश्वर! की दयालछुता की दुन्दुर्भि बजाते रहें ? यदि 
<दयालछुता? इसी का नाम है तो क्र रता का क्‍या अथ होगा ? : 
शायद इसी विचार से नास्तिक कहता है कि “या तो इश्वर दु:ख 
निवारण करना चाहता है परन्तु कर नहीं पाता इसलिये निबल 
-ठहरता है, या दुःख निवारण कर तो सकता है पर चाहता नहीं 
इसलिये क्र र ठहरता है, या न निवारण करना चाहता है न कर: 
सकता है अतः ऋर ओर नित्रल दोनों हैया निव्रारण करने से 
योग्य भी है ओर इच्छुक भी है फिर भी दुःख बना रहता है! 
.....॑. हमसे पूछिये तो इश्वर न निबल है न क्रर | वह चाहता भी 
.. है कि दु:ख न रहे ओर उत्तको निवारण कर भी सकता है। परन्तु 
... जैसा हमने पाप! के विषय में कहा वह यह नहीं कर सकता कि 
जीवों की स्वतन्त्रता छीन ले आर न ऐसा करना जीवों के लिये _ 


कुल्याणकारक ही है।. | 77 
यदि एक प्रकार के दु:ख प्राणियों को परिश्रम के लिये प्रेरणा 


.... करके उनकी उन्नति का कारण होते हैं तो दूसरे प्रकार के अनेकों 
... दु:ख उनको पाप के लिये दण्ड देते हैं। शोक तो यह है कि जिस 
.... प्रकार हम दुःखों पर विचार करते हैं उस प्रकार सुखों पर नहीं 
... करते। जिन्होंने निष्पक्ष होकर विचार किया है उनको संसार में 
... दुःख के स्थान में सुख का ही राज प्रतीत होता है। स्वामी दया- « 


.... नन्‍्द्‌ सत्या्थ-प्रकाश के आठवें समुश्लास में लिखते है-- 
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पा न्‍ द [ इंश्बर के गुण / 


“जो सृष्टि के सुख दुःख की तुलनां की जाय तो सुख कई... 


.._शुणा अधिक होता ओर बहुत से पतित्रतात्मा जीव मुक्ति के साधन... 


कर मोज्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हूं? ( सत्याथ अकाश, 


.  अठारहवीं बार, प्ृ० २१४ ) 


मनुष्य ढःखों के लिये जितना इश्वर को दोष देता है उतना... 


#*५ 


के रे 'सखों के लिये उसका कृतज्ञ नहीं हीता। यह मनुष्य को गला है।.. 


यदि वह अपने जीवन के साधनों पर विचार करे तो उसे इंश्वर 


2 


का कृतज्ञ ही होना चाहिये .। हम शरीर के रोगों के लिये तो 


..  इंश्वर को उलहना देते हैं परन्तु क्या कभी यह भी सोचा है कि... 
.. जो कुछ आनन्द हम संसार में भोगते हैं वह इंश्वर के ही दिये हुये... 

. हैं। यह आंखें हमारे लिये कितनी सुखदायी है इसका हालतो 

. किसी अन्‍्धे से ही पूछना चाहिये। मनुष्य को आनन्द के साधनों 


... की बहुमुल्यता उस समय प्रतीत होती है जब बह उन साधनों से 
... वंचित कर दिया जाता है| साधारणतया तो वह सृष्टि के आनन्द. 


भी भूल जाता है। आंख से कैसे उत्तम उत्तम रूप दिखाई पड़ते हैं ? 


... पहाड़ और नदियों के दृश्य, आकाश का अनेक रज्ञों वाला खरूप, 
... चृ्ञ तथा पुष्पों का अपार सौन्दर्य, पुष्पों पर रत्न विरज्नी तितलियों... 
. की अप्नन्द्दायक मत्तियां, यह सब केसे सुख कर होतीं यदि इश्वर 


ऐप 


... आंख न बनाता ? जीभ से क्‍या क्‍या अच्छा स्वाद चखते है ? क्या... 


का 


. यह जीभ मैंने बनाई है? क्या हमको ओर चखने के -पदार्थोंको 


.. ईश्वर ने ही नहीं बनाया ? क्या यह सब हमको आनन्द नहीं देती... 


. कानों से भी तो पूछी ? वह क्या कहते हैं ? क्या बहरा और कानों. 


. वाला दोनों एक से हैं? क्या कान आनन्द का साधन नहीं है? 
“” मनोहर राग ओर चित्ताकषक बाजे, यह सुरीले शब्द केसे सुनाई 
देते. यदि कान न होते ? मनुष्यों ने कानों के लिये जो अनेक साधन गे । 





आस्तिकवाद] रा जा हक 


इकट्रे किये है वह सब इंश्वर की ही तो क्रपा है। यह उसी सृष्टि . 
. का अंश है जिसे लोग दुःखम्य बताते हैं| फिर यह तो सोचो कि __ 
संसार में दुख की मात्रा कितनी है ? किसी दुःखी से दु:खी पुरुष 
का उदाहरण लो, ओर उसके चोबीस घरण्टों का हिसाब लगाओ। ... 
. क्‍या उसके बारह से अधिक घण्टे दुख (में व्यतीत होते है ? कल्पना... 
-. करो कि वह ३० वर्ष का होकर मरा ? क्‍या (उसका १७ व से 
अधिक दुःख में व्यततत हुआ १ कंदापि नहीं। दुःख होता अवश्य 


: है परन्तु उसकी मात्रा उतनी ही होती है जितनी दाल में नमक । 


ओर यह दु:ख उन पापों का दण्ड सात्र होबा है जो उसने इससे... 


. पूबजन्म में किये होते हैं यदि यह दण्ड न हो तो जीव में जो... 
कुसंस्कार या अशुद्धि आ जाती है उसका भी निवारण न हो सके।... 
बहुत से दु:खों का उपयोग तो हमको इसलिये नहीं माल्म होता 
कि हम इस छोटे से जीवन को ही जीवन समझ लेते हैं | वसतुतः 
यह हमारे अनादि ओर अनन्त जीवन का एक छोटा सा अंश है। 
जो लोग पुनजन्म का नहीं मानते उनके लिये यह जठिल समस्या 
है । फ्लिग्ट महाशय ने इसीलिये पश्ञु पक्षियों के दु:खों ओर उनके - 


.. पापों में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं ढूंढ पाया | वह 
.. लिखते है :-- रा, 


.... ॥“मनुष्य के दुःखों की अपेक्षा पशु पत्तियों के दुःख अधिक 
 अनिरवेचनीय हैं, क्योंकि मनुष्यों के दुःखों का तो पाप से कुछ 

.. सम्बन्ध भी है परन्तु पशु-पत्षियों के दुःखों का नहीं। ओर दु: 

. प्रत्येक प्राणी को होता है” ( फिलिएट का आस्तिकवाद प्रृू० २४६ ) 
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होकर कहते हैं हि 27 
.... #%भनुष्य का मस्तिष्क शायद्‌ इस प्रश्ष॒ का पूरा उत्तर दे दा 
. नहीं सकता” । ( फिलण्ट का आस्तिकवाद ४० २४६ ) पा 
.._ नास्तिक लोग शायद इसको अपनी सब से बड़े विजय सममभेगे 
ः आर वस्तुत यदि फिल्लगट सह द्थ की धअस्तिकत्व है सच्चा द | 
आएस्तिकत्व होता तो अवश्य इस ग्रश्न का उत्तर देता असम्भव था। 
.. उन्होंने आगे चलकर पशुओं आदे के दःखों की जो उपयोगिता . - 
... दिखलाइ हैं अथांत्‌ संरक्तरा ( ?72927५9/ए6 ४७८ )वह केवल ५. 
.. जसी कोर्टि के दुःखों के विषय मं हा सकता है, जिनकों हमने... 
. आवश्यकताओं के नांम से पुकारा है। अथात्‌ भूख, प्यॉस, भय 
आदि जो उन्नति करने ओर आत्म रक्षा मं उयाणा हुए 58 
परन्तु इनसे भी घोर तर अत्याचार जिनका उन पशु-पक्षियों के 
जीवन में कोई उपयोग ही नह स प्रकार समम्माये नहीं जा. 
आल्फ़ोड रसेल वालेस ( 3॥726 (पड़)  ए७०७॥३०० ). गा, 
में इस दःख की इस प्रकार मांमासा का हे ८ । 
४इस प्रकार हम देखते हैं कि समस्त जीवन जगत्‌ का प्रबन्ध... 
.. यह है कि छोटे जन्तु बड़ जन्तुआ के लिये भोजन पहुँचावे | इस 
... ग्रबन्ध का बड़ा आश्चथयंजनक ओर उत्तम परिणाम यह निकला हे 
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कि इससे एक ऐसी उच्चतम जाति “मनुष्य” की उत्पत्ति हो गई जो 
. जीवन-जगत्‌ के भांति भांति के सीन्द्य्य का अनुभव कर सकता 
है ओर भिन्न भिन्न प्रकार की उत्पत्तियों का प्रयोग कर सकता है? | 
द ( जीवन जगत प्रू० ३७३ ) 


वालेस महाशय सृष्टि का दुःख दायिनी या क्रर ता नहीं मानते 
: परन्तु उनका मत है कि छोटे छोटे प्राणियों को दुःख पहुँचाने का 

: ग्रयोजन यह है कि मनुष्य का विकास हो | उनके विचार से सृष्टि 
का एक उद्द श्य सनुष्य का उत्पात्त हैं | यह संसार भर को सनुष्य 

के भोग के लिये मानते है। भोग,के लिये*न सही तो विकास के 
 लिये। परन्तु बांत एक ही है। अथात्‌ “मनुष्य” ही सृष्टि रचना 
का अन्तिम प्रयोजन है । मा 
परन्तु वालेस महाशय का वह कथन अंधेरे की अटकल 

( 27078 77 (6 (07 ) के समान है। उन्होंने एक 
और लिखी है जिसका नाम है “मैन्स | दी यूनीवर्स? 
... (७४78 0]9०९ 7 06 (7ए९7४९) अथोत्‌ “मनुष्य का सृष्टि 
.. में स्थान ।” इसमें भी उन्होंने यही दिखाने का यत्न किया है कि 
“मनुष्य” के लिये ही समस्त सृष्टि की रचना की गई है |” दी 

. बाढ्ढ आफ लाइफ या “जीवन जगत्‌” की भूमिका में वह 
लिखते है : का 


“विकास का विचित्र और दुज्ञेय घटनाओं का एक ही. 
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बज । रा रे .... [इुथर के गुण 


ऐ 


. प्रयोजन है अथीत्‌ मनुष्य का विकास। क्योंकि समस्त जीवन जाग: रा 


... का बहुमूल्य रत्न मलुष्य ही है।” 


इसमे सन्देह नहां |% मनुष्य छाष्ट भर से उन्च्चतम आशग है । हा गज " 
.. मत है यह जानना कठिन है ओर न मनुष्य को यह जानने की- 


का, 


. चिन्ता ही है । परन्तु सत्य यह हैं कि यदि पशु-पक्तियों से हम पूछ 2०5 


सकते तो वह हमको यही बताते कि जो मनुष्य उनको खा जाता 


था जिस मनुष्य के विकास के लिये इतने आणियों की हत्या करनी... रा 


.. पड़ती है वह कभी सृष्टि का उच्चतम और बहुंमूए। हैं नहीं हो 77 


... सकता। बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक बंक्िस चंद्र ने अचन पल 
. एक उपन्यास में शेरों की एक सभा का वर्णन किया है जिसमें एक... 
. शेर ने व्याख्यान देते हुये “मनुष्य” को अति तुख्छ, भाद दाह 


_ चालाक तथा सृष्टि के झुद्रतम भ्राणियों से बताया है। शेर तो यह . 
भी कह सकता है कि जिस प्रकार बकरा छुआर आए का मनुष्य. 


आओ अपने खाने के लिये उत्पन्न हुआ बतात ह उसी प्रकार मलुष्य भा. रा 


'शेरों के खाने के लिये बनाया गया है। 


यदि हम शरां या झत्य प्राणियों की साक्षी न भी लें और वालेस: | 
महाशय के इस विचार से सहमत हो जाय॑ कि सु ट सष्टिका... 


. उच्चतम रत्न है तो भी हम यह नहीं मान सकते कि समस्त खट्ट | । 


..._ रचना का एक मात्र प्रयोजन मनुष्य है ओर मलुष्य-रचना का कोई ही 
.. इन्य प्रयोजन नहीं। . । 
वॉलिस महाशय ने अपने जीवन-जगत्‌ में एक अध्याय लिखा 
है जिसका शीबेक है 5 एरध/पाल टा पट ” “कया सृष्टि निदंयी.. 
है?” इसको बहुत सी बाता से हम सहमत हैं आर इनका ब्यगे हे 


-॥0]0 ६0 08 £॥6 १6ए७।०७77९7६ 07: एक्व), 696 0706 हा 
#0०ण7॥2 770वप८ॉ 07 606 ज॥006 ९०8९ 97068 3 या 
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उल्लेख भी करे गे | इसमें उन्होंने यह दिखाने का.यल्न किया है कि 
सृष्टि इतनी निदयो नहीं है जितनी समझी जाती है। बस्तुतः 
यह ठीक भी है | परन्तु यदि प्राणियों के विना किसी अपराध के 
केवल मनुष्य के विकास के लिये कुछ भी पीड़ा दी जाती है तो 
 सृष्दि की निदंयतां में सन्‍देह नहीं रहता। इतना तो हम समझे 
सकते है कि किसी प्राणी के! उसी की उन्नति के लिये दुःख देना 
.निदयता नहीं है जेसे बहुधा माता अपने पुत्र को उससे भले के लिये. 
मार बेठवी है । परन्तु यदि ग्राशियों के विना उनके अपने लाभ के 
दूसरे प्राणियों की उन्‍नति तथा विकास के लिये दुःख दिया जाय 
तो इसको हम सदयता न कह कर निर्दंयता ही कहेंगे। वालेस. 
महाशय के इस नियम को यदि कहीं मनुष्य समाज की आधार 
शिला बना लिया जाय जेसा कि पाश्चात्य देशों के बहुत से विद्वानों 
का मत है तो ऐसा अनाचार उत्पन्न हो जाय कि सृष्टि का सप्तस्त 
प्रबन्ध अस्त व्यस्त हो जाय । यदि मनुष्य समस्त प्राणियों के अपने 
भोग या विकास के लिये ही समझता है तो एकसुशितज्षित अनुष्य 
. अन्य भनुष्यों के अपने विकास का साथन मात्र समझ सहृता हैं। 
बहुत सी जातियों में तो यह बात प्राय: मान ली गइ है कि अन्य 
.. जातियाँ उनके विकास और भोग का साधन मात्र हैं। परन्तु उन 
.. जातियों में भी यह स्वतंत्र सिद्धान्त नहीं है।हां यदि विकासवाद 
.. का अधिक प्रचार हुआ तो यह बात भी अधिक प्रचलित हो 
 जायगी। 5 हम 
























.. बस्तुतः बात यह है-कि इस प्रश्न का उत्तर केवल पुन्जन्म का 
_ सिद्धान्त ही दे सकता है। इस सिद्धान्त का. कथन हे कि प्रत्येक . है 
 आणी अपने पिछले काय्यों द्वाराही दुःख भोगता है। जब हम 
यह मान लेते हैं तो किसी प्रकार का दुःख भी स्तष्ट की निदयता 


को नहीं सिद्ध करता । क्योंकि अपराध के लिये दृश्ड- देनो न्याय 

































[ ईश्वर के गुण । 





















.. और दया का सूचक है अन्याय या निदयता का नहीं। 
+ . ऋ्ब प्रश्न यह रह जाता है कि ईश्वर प्राणियों की इसअकार 
... दण्ड क्‍यों देता है जिससे उनको इतना कष्ट हो ! सम्य जातियों... 
... की दण्ड प्रथा का मूलाधार यह नियम है कि दस्ड सुधार के लिये .. 
.... [दिया जाय न कि घृणा या बदले के लिये। हम कहते हेंकिसछ्टि 
..._क् भी यह नियम है वस्तुत: सभ्य जगत्‌ ने नियम सीखा भी जगतू 
.. से ही है। जिन जातियों ने सृष्टि का ठीक ठीक निरीक्षण नहीं किया... 
... था उनमें दण्ड देने के लिये भयानक प्रथायें थीं। परन्तु शिक्षित... 
... >्ञातियों को भली भांति ज्ञात हो गया कि सृष्टि का नियम उनको 

.. सहृदय होने के लिये उपदेश करता है। अथर्व॑बेद का एक मंत्र... 

कहता है । मा) थे । 
हृदय सांमनस्यं अविद् ष॑ करोमि व | 
अन्योउन्यमसिहयत वत्स॑ जातम्रिवाध्र 2० 
. अथांत्‌ हे मनुष्यों | मेंने तुमको सहृदय आर बुद्धिमान्‌ तथा बा. हा 
“7 दूँ रहित बनाया है। तुम एक दूसरे के साथ इस प्रकार बतोब 
. करो जैसे गाय अपने नवजात बच्चे के साथ करती है । | 
.. चस्तुतः सृष्टि में भी यही नियम है | प्राणियों को दश्ड मिलता... 
. है परन्तु निदूयता के साथ नहीं | दया से ओर सुधार के लिये।. 
... वस्तुत: यदि विचार-पूवक देखा जाय तो कोई नम से नम दिल राजा... 
.. भी अपने अपराधियों को इतनी दया के साथ दृरड नहीं दे सकता 
... जितना सृष्टि अपने अपराधियों को देती है । कोइ कोमल से कोमल. 
.. हृदय वाली माता भी अपने प्रिय से प्रिय पुत्र को उसके सुधार को 
. दृष्टि में रखती हुई ऐसी दयाछुता से दण्ड नहीं देती जैसी दयालुता 
से इंश्वर अपने नियम तोड़ने वालों को दण्ड देता है। भेद ः । 
... केवल इतना है कि जिस प्रकार मोह में फँसी हुई मूख मातायें 
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अपनी सनन्‍्तान को कुपथ में चलने का साहस दे बेठती है इंश्वर उस 
प्रकार नहीं करता | यह इश्वर का सच्चा प्रेम है जो उसे हमको . 
सुधारने तथा दण्ड देने के लिये बाधित करता है। उसके जितने 
नियम है वे सब हम जीवों की भलाइ के लिये है. अपने लिये कुछ 
नहीं । इसलिये जो लोग सृष्टि पर क्र रता का दोष लगाते हैं वह 
केवल एक अंश पर ही विचार करते है। उनकी दृष्टि सृष्टि के 
सभी अड्डों पर नहीं जाती । सा, 
हम कहते हैं कि इश्वर ऋर नहीं किन्तु दयालछु है। कैसे ? प्रथम 
तो दण्ड की प्रथा. को लीजिये | जीव पाप करते हैं। नित्य सृष्टि 
के नियमों का उल्ल्ठन करते हैं । इससे इनमें आलस्य प्रमाद ओर 
अभिमान बढ़ता जाता है| इनका ज्ञान कम होता जाता है। और 
इनमें दसरे जीवों को सताने की प्रवृति बढ़ती जाती है। जब सृष्टि 
के समस्त नियम जीवों के कल्याण के लिये हैं. तो इनका तोड़ना . 
उनके दुःख का साधन होगा । यही पाप है। तभी तो कहा है कि. 
“अहिंसा परमोधम: |?” केवल दूसरों को मार डालना ही हिसा 
.. नहीं है, सृष्टि के नियमों का उल्ल्नन करना भी बहुत बड़ी हिंसा है. 7 
... क्योंकि इस उलब्नन का अन्तिम फल जीवां का दुःख ही हागा। 
.. इसलिये सृष्टि का एक नियम यह भी है कि जो जीव सृष्टि के _ 
.... नियमों का उल्लइन करे उसको दण्ड मिलना चाहिये।. . . 
.. अब देखिये कि सृष्टि में दएड के लिये केसे उत्तम नियम हैं? 
जो लाग पुनर्जन्म को नहीं "मानते वह इस. रहस्य को समझक्त है 
नहों सकत | उनका पग पग पर ठोकरें खानी पड़ती हे । उनकी 
- समम में ही नहीं आ सकता कि एक छोटे से जीवन सें मनुष्य 
.. अपने अन्तिम उद्द श्य की केसे पूति कर सकता है ? वह जान ही 
.. नहीं सकते कि सृष्टि एक बहुत बड़ी पाठशाला के ही समान है 
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: जिसमें जीव को शिज्ञा देने के लिये मिन्न मिन्न श्रेणियां हैं। वस्तुतः 
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.. लाखों प्रकार की योनियाँ जो संसार में देखी जाती हैं वह इस पाठ- - : 
शाला की कछ्षायें हैं और इनको इस प्रकार से रचा गया है कि... 
. प्रत्येक जीव चाहे वह अधम से अधम या इचे 7 उच्च क्यों नहीं 

... किसी न किसो श्रेणी के अवश्य योग्य हो सके। सृष्टि अपने किसी... 

.... विद्यार्थी को इस शाला स वहिष्कृत नहीं करती ओर न अयोग्य गा, 

. विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में रखती है। जिस प्रकार हमारे... 

. झकूलों में बुरे ओर भले दोनों अकार के विद्यार्थी मिल कर एक... 
दसरे को हानि पहुँचाते हैं, यदि बुरों के अनुकूल पाठ दिया क्‍ 

... जाता है तो भलों का समय नष्ट हं।ता हूं, वाई भलों के अनुकूल 
अप | के पाठ पढ़ाया जाता है त्तां बुरे सम्मकत नह, इस अकार का अवस्था । क्‍ 
.. सृष्टि में नहीं है। प्रत्येक योग्यता के जीव के लिये एक श्रेणी है, 

... इन्हीं का नाम योनियाँ है | हिन्दुआ मे ता चीरासी लाख योनियाँ. 
. बताई जाती हैं। वालेस ने “जीवन जगत के ९२ वे पृष्ठ पर ए० 

इ० शिपले ( 2. 2. 507069 ) एफ० आर० एस० के एक 

... व्याख्यान के आधार पर जा उन्हान १९६०५ इ० मे दिया था जीवित... 

- ग्राशियों की ७ लाख ९० हज़ार ५ सो ३३ श्रेणियाँ गिनाई हैं [हम 

.. पाठकों के मनोविनोदार्थ उनको यहां दिये देत ह:--..._ ० 


0[०00779॥4 (६ दूध पिलाने वाले जन्‍्तु ) ९९०८ ५ रा 2 
० 2 ठि05 ६ पत्नी )) है ० ०० टेक 77 
..... 7८६65, 350922८४४० ( रेंगनेवाले ).| ज्डश्टण 7, | 
५ ४० 508 ( सछालिया ) रे घ ५ के टली, .../. १झ९९६- हा 

. [(०॥०४८० ( मोलस्का ) हित: ० 5 >दिरठ0% 7 
87ए2209 ( ब्रियोजोआ ) 2 जनम पा और 
. (778/8०८४ ( क्रस्टेशिया ) जा 
-.... 590०8 ( छिंपकलियाँ आदि ) पा 7 शहट्छका 
.. ](०7०७008& ( बहु-पद्‌ ) हे का, ८डर७ ४ 


5. कह 





















[758८05 ( मकोड़े ) की 5 
८७॥४5-त४४775 ( कठोर त्वक्‌ ) 57 7. ७ 9१००९७८: 
ए/०07779 ( कोट ) रे ४ कस ८जश्दू 
(5 धंधा ( सीलेट टो 3.77 ० यजबढन्ट 
579072८४ ( स्पज ) आप 
[77000209 ( ग्रोटोजोआं ) आम 
गे. 5 उए८०णएउ ३४ 
यह सूची भी ठीक नहीं है। गूथर ((>००४॥८) महाशय ने 
१८८१ ३० में इनकी संख्या ३ लाख ११ हज़ार ६ सौ ५० ही बताई. 
थीं २८ वर्ष में पता चला कि यह आधे से भी कम थी। इस पर 
भी मिस्टर डी. शाप ( 7. 70, 5॥477) का मत्त है कि इंसेक्ट 
( मकोड़े ) जिनकी संख्या शिपले ने साढ़े चार लाख के लगभग 
बताई है कम से कम इससे पश्चगुनी अथोत्‌ बीस लाख से _ 
भी अधिक होगी | गूथर ने दूध पिलाने वालों की संख्या २३०० 
लिखी थी । शिपले ९९०७ अथात्‌ चोगुन्नी बताते हैं || यदि इसी 
प्रकार अन्य अन्वेषणं किया जाय तो ८४ लाख तक पहुँचना क 
कठिन बात नहीं है । परन्तु यदि ऐसा न भी हा ओर योनियां का 


जजनटियकन नमन तन क धन तन नली धन ननन मनन लत नाग /0/:0777//7077"""४7** 2० ५०५५००क सतेजान ॥ हलमडारन जनता 7तिफललननन+- जन अलनननततना+++०५- 


$9 ऊपर की सूची में कोई जाति रह गई हे । क्योंकि 


है 


जोड़ ६.४१,५०० शआता है | वालेस ने ७६०५३३ दिया है। 
। भारतबासियों ने ४ लाख संख्या का कहाँ से ओर किस प्रकार 


पता लगाया इसका हमको इस समय ज्ञान नहीं है। न हम यही कह 
सकते हैं कि उनके किस प्राचीन ग्रन्थ मैं यह संख्या गिनाई गई हैं। परन्तु. 
आजकल के जम्त शाखज्ञों के हिसाब पर विचार करने से ८४ लाख 
बिल्कुल गप्प नहीं मालूम होती | न जाने क्रितनी योनियां नष्ठ हो गई 
या प्रेथ्वी के भीतर छिपी पड़ी हैं अथबा वायु मण्डल में विचरती हूँ 
सम्भव है कछ जातियां अति सूछम हों । ० आज को 








२१३ 


[इंश्वर के गुण ...#॥. 
संख्या ६१ लाख भी मान ली जांय तो मी हमारे सामयिक प्रयाजन. 


+  क्े लिये पय्या्त है। फिर यह श्रेणियां समस्त सृष्टि की नहीं हैं। 












... केवल प्रथ्वी के ऊपर की हैं-। प्रथ्वी सोय्य मण्डल का एक छोटा ._ ० 


का द सा अंश है इसके अतिरिक्त अन्य भी सोय्य मण्डल है जिन सब जा 
... का हिसाब लगाना मनुष्य की शक्ति से बाहर है अर 


जाए * 


यह लाखों यानियाँ लाखों श्रेणियाँ है जिनमें जीव शिक्षा पाते... 
 हैं। सृष्टि का ऐसा अच्छा प्रबन्ध है कि जब तक जीव एक विशेष... 
.... श्रेणी के योग्य रहता है उस समय तक वह उसमें रहने पाता है। .... 
..... यों ही अपनी उन्नाति या अवनति के कारण उसके अयोग्य हुआ, 


.. उसको वहाँ से निकाल कर दूसरी श्रेणी में भेज दिया जाता है। 


.. यह कक्षा-्परिवत न ऐसे चातुय से होता है कि जीव को माल्म भी... 
नहीं होता कि में कहाँ से कहाँ आ गया ? पहले कहाँ था ? कौन 


मेरे मित्र थे ? किस प्रकार रहता था ? इत्यांदि इत्यादि | यदि कहीं 


उसको साल्यूम हे। जाता कि में अमुक श्रेणी से निकाल कर यहाँ... 


€ 9 4 


भेजा गया हैं तो वह नइ परिस्थिति से लाभ भी न उठा सकता।... 


.. पुराने मित्रों की स्मृति उसका पीछा न छेड़ती, पुराने संस्कार... हा 
जागते रहते ओर शोक के मारे वह नया पाठ नसीख सकता। 


... बहुत से लेग आज्षेप किया करते हैं कि यदि पुनजन्म है ते। पिछले का . । 
.... जन्म की याद क्यों नहीं रहती । में कहता हूँ कि यदि याद्‌ रहा करे पा 
...._ता जीव के परिशाधन में कोइ सहायता न मिले | मानवी दण्डालयों... 


पर विचोर करे | एक व्यसिचारी किसी सती का सतीत्व भनज्ञ 


... करता है। उसे जेल में दस देते हैं | राजों के लिये यही सम्भव है।... 
.. परन्तु उसके पुराने संस्कार उसके मन में अपना काम करते रहते 
.. हैं| इसलिये जेल में भी वह अपनी पुरानी परिखिति को 
सोचा करता है ओर कभी कभी जेल से निकलते ही फिर अपने 
.. पुराने पांपमय व्यापार में लग जाता है। यदि राजों के लिये यह... 
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सम्भव होता कि वह अपराधियों की स्मृति बदल सकते तो कितना 


३९ 


.. अच्छा होता ओर उनका सुधार कितनी शीघत्रता से हो सकता ! 





जे कक 


यह. सब इश्वर की व्यवस्था में ही संभव है | ओर हो रहा है । 


. बहुत से दुःख जो मनुष्य को साधारण दृष्टि से दुःख माल्म होते 
. हैं दुःख नहीं है| प्रत्येक मृत्यु दुःखदायी नहीं होती | कम से कम 
मरने वाले को तो होती नहीं । डसे माल्म भी नहीं पड़ता ओर 
उसकी श्रेणी बदल जाती है । और उसी श्रेणी में जीव बड़े सन्‍्तोष 
के साथ नया पाठ सीखने लगता है | इन श्रेणियों में दो. काम होते 
 हैं--पुराने संस्कारों को धोनां ओर नये संस्कार उत्पन्न करना | इस 
प्रकार यह श्रेणियां एक प्रकार का साबुन है जिसके द्वारा 
पुराने लेंस धुल कर जीव फिर नये संस्कारों के योग्य बन 
जाता है | 


.. दूसरे जीवों के अत्याचारों से बचाने के लिये भी इंश्वर ने 

-  पय्याप्त सामग्री सम्पादित कर दी है। जन्‍्तु शास्त्रज्ञ बताते है कि 
.._ जीवों के शरीरों का रंग उनकी परिस्थिति के अनुकूल होता है 
-.. तांत जनका बागा से वृक्ष पर रहना पड़ता है हरे होते ओर वह 
... पत्तों सें भली भांति छिप जाते हैं। काड़ियोँ का निवासी खरगोश 
...  झाड़ियों के इतने समान होता है कि आप चप चाप बैठे हुये 
.. खरगोश का पहचान भी नहीं सकते | फूलों पर रहने वाली:तित- 
. लियों को पहचानना तो ओर भी कठिन है। इस प्रकार हम देखते 
... है कि सृष्टि ने प्रत्येक प्राणी के बचाने का पसश्याप्त साधन कर 
। हा (:“इनका प्रबन्ध ऐसी उत्तमता से कियां गया है कि वह 
.... स्वाभाविक अवस्था में आकस्मिक दुघंटनाओं से पीड़ित नहों हो 
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जा, हम [इंखर के गुण... 
.... सकते। चिड़ियों, चूहों, गिलहरी आदि के ऊपर से गिरने सें चोट रु । 6 
हम नहीं लगती जेसे हमारे लगती हे | उनका अपनी शक्ति *से अधिक हे ५ 
.. मन चढ़ने, न कूदने ओर न उड़ने की शिक्षा ऐसी-सुगसता से मिल । 
. जाती है कि उनको शायद ही कभी कोई हानि पहुँचती ह। | हां छुछ 
......_ का बिजली गिरने, ओला पड़ने या जंगल में दावानल भड़कने है | 
.. स्वयं लंड बेठने से कुछ ज्ञति पहुंचती है परन्तु वह इतनी कम है मा 
कि ध्यान देने योग्य नहीं। आपस में लड़ने में जोघात लगते है... 
. चह बहुत कठोर नहीं होते ओर इतनी जरुदी अच्छे होते हैेंकि जो... 
के कुछ कष्ट हांता है वह बहुत थांड़ां देर तक रहता हे यो रे 
रा क्‍ ( जीवन जगत्‌ प्रू० ३७६ ) 
..... अब थोड़ा सा उस दुःख पंर भी विचार कीजिये जो हिंसक जीवा_ 
._ द्वारा पहुँचता है। जहां भिन्‍न मिन्‍न प्राणियों के सुरक्षित परिस्थिति _ 
. में रक्‍्खा गया है वहां यह भी प्रबन्ध है कि यदि कोई प्राणी पकड़ कर 
एर डाला जाय ता सार जान मं भरा उस बहत कृष्ट न हह। इस ० 
विषय में भी हम अल्क्रड रसेल वालेस को ही साज्ञी षय्योप्त 
समभते हैं :-- । 
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. *४<सष्ठछि की ऋरषता की शिकायत इन छोटी छोटी बातों के 
कारण नहीं है। वस्तुत: अधिक शिकायत उन भयानक साधनों" . 

. की है जो सृष्टि ने अन्यान्य प्राणियों के दे रखे है। जैसे विडाल 
. वंश के भयानक दांत ओर पजे, शिकारी चिड़ियों की नोंकदार 
 चोंच और मठ पकड़ लेने वाले प जे, सांपों के विषले दांत, भिड़ों के .. 
. डंक इत्यादि इत्यादि | यह कहना कि यह सब साधन दु:ख देने केः 
लिये हें भ्रममूलक है | वस्तुत: इनका भी उपयोग है | इनसे शिकार 
का कम कष्ट पहुँचता है। यदि यह न हो तो शिकार घायल होकर 
छूट जाय | उस दशा में उस्ते अधिक दुःख हो ओर घायल होने से. 
फिर भी पकड़ा जा सके । नुकीले दांत ओर कठोर प'जे शिकार को. 
_भली भांति पकड़ लेते हैं। सांग के विबले दांत शिकार को बेहोश 
कर देते हैं। भिड़ के डंक से शिक्रार पर सुदंनी छा जाती हैं ओर - 
इनसे भिड़ की भी बड़े जन्तुओं के अत्याचारों से रक्षा होती है। 
जब चिड़ियों को भिड़ों के डंक का अनुभव हो जाता है तो वह 
फिर उनके खाने की चेष्टा नहीं करती | शेर, पूमा, जड़ली बिल्ली 






















| अतिणण पल लिन“: 
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.  है। सूट से पकड़ लेने, तुरन्त पञ्जे मारने, ओर साथ ही दांत 






शहों जाता है कि उसे मरने में कुछ प्रतीत नहीं होता 






. भूख लगने पर ही मारते हैं। मनोविनोद के लिये नहीं । 
पालतू बिह्लियों ओर चूहों के जो उदाहरण दिये जाते हैं वे श्रम 
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है २१७ के दा ] रा रा हे. [ इश्वर के गुण पा 


या भेड़िये के पकड़ने से तो शिकार को बहुत ही कम दुःख होता 
हा गड़ा देने से या तो तुरन्त हा मोत आ जाती हे या शिकार इतना' । रे 
.. एक बात आर ध्यान में रक्खी जाय | माँसाहारी जनन्‍्तु केवल... 


..  मूलक हैं। मनुष्यों का शरीर दुःख को बहुत जल्दी अनुभव करता | 
... है। क्योंकि उसकी रक्षा के लिये शरीर पर पद्टियाँ आदि नहीं. 
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'होतीं। फिर भी जिन मनुष्यों को शेर आदि ने पकड़ लिया है ओर 
- चह बच आये हैं उनका कहना है कि उनको इससे मानसिक्त या... 
. शारीरिक दुःख नहीं पहुँचा?” | रह 
( जीवन जगत प्रू० ३०७६-७७ ) 
.... इन सब उदाहरणों से ज्ञात होता है कि सृष्टि के नियम बड़े. 
_ दयाछु हैं | वह जीव को एक सीमा के बाहर दुःख होने नहीं देते |. 
. यदि अधिक दु:ख देने के साधन उपश्थित भा होते हैं तो बेहोशी 
आ जाती है | इस बेहोशी का उपयोग यही है कि दःख कम हो । _ 
यदि संसार में सबसे अधिक दु:ख देने वाला जन्तु है तो वह मनुष्य 
ही है। शेर अपने शिकार को झट मार डालता है परन्तु मनुष्य ने 
ऐसे ऐसे साधन निकाले हैं कि तड़पा. तड़पा कर मारता है। इस 
विषय में डाक्टर लोग तो अकथनीय अत्याचार करते हैं | हमने 
ऐसे ऐसे उदाहरणों के चित्र देखे हे जिनमें शरीर के विशेष :अवयवों 
को अधूरा काट कर छोड़ दिया गया है ओर भिन्न भिन्न परीक्षायें 


की जा रही हैं। जन्तु तड़पे या न तड़पे, उसे दु:ख कितना ही क्यों... 


.. न हो, यह अपने ज्ञान या दूसरे शब्दों में ऋरता की भुख बुकाने ” 
रे ः । के [लय उसका अत्यन्त पीड़ा दत रहत हू | ५ र्हजु इस दशा मे॑ भी ३ 


पक 
# 


. परमात्मा इन प्राणियों को किसा न किसी प्रकार -सान्त्वना देता ही... 


.. है और मनुष्यों को उन अत्याचारों के लिये दश्ड मा 
.. हमने ऊपर साढ़े छः: लाख योनियों का वर्णन किया है। प्रत्येक 


.... ओनियें करोड़ों व्यक्ति होते हैं । अकेले मनुष्य की इस भमण्डल 


. की गणना डेढ़ अरब के लगभग पहुँचती है। एक एक बिल में 


.._ लाखों चीटियां होती हैं। इस प्रकार केवल प्रथ्वीस्थ प्राणियों की... 
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। .प संख्या ही इतनी अधिक है कि मनुष्य की गणना में नहीं आ ..... 
.... सकती | यदि इतनी बड़ी संख्या का बिजली, बाढ़, दावानल आदि... 
.. प्राकृतिक विपत्ति से मरने वालों की संख्या से तुलना की जाय तो । 
.. :ढुश्ब का परिणाम बहुत ही कम सिद्ध होगा। जिस समय हम... 
.. प्राणियों के दुःखों की गणना करते हैं उस समय हम उनके सुखों... 
की संख्या को भूल जाते हैं। यदि मृत्यु सब से बड़ा दण्ड है तो _ 


हू जीवन में एक बार से ऋधिक नहीं आती। ओर आती भी है 


ता भयद्धुरता से नहीं । इसालिय हमने कहा था कि इश्वर अपने... 


.._ जीवों को उतना ही दरड देता है जितना उनके सुधार के लिये... 


. आवश्यक है | सृष्टि के नियम जीवों को न केवल ढुःखों से बचने... 
. में ही सहायक होते हैं किन्तु पापों से भी रोकते हैं । मा 











नं सार नहा! | 


इसलिये नास्तिकों की पाप तथा दुःख सम्बन्धी शट्झा में कुछ 



















छले अध्यायों में यह दिखाया गया है कि 
इंश्वर एक है, सवव्यापक है, चेतन है, सर्व-. 
शक्तिमान्‌ है और इसके साथ साथ भला 
आर दयाछ भी है। कप्त से कम हमारी सृष्टि 
तथा हमारा अन्‍्तरात्मा दंनों इसके साक्षी 
.. परन्तु आस्तिक लोग इश्वर में एक 
. शुण मानते हैं अथोत्‌ अनन्तता | 
यह अनन्तता केवल चतुर मनुष्यों के 
की डपज है या इसके लिए कुछ युक्ति भी है हि 
सब से बड़ा आक्षेप यह है कि मनुष्य सान्‍त है उसका मस्तिष्क. 


भी सान्‍्त ही है। फिर सान्‍त मनुष्य ईश्वर की अनन्तता को 
जान सकता हे ? | 


. जानने के लिये दो बाते होती हैं एक तो किसी वस्तु को तक 

द्वारा सिद्ध करना ओर दूसरा मन द्वारा अनुभव करना। पहली 
बात तक-शास्त्र ( ,08० ) से सम्बन्ध रखती है और दसरी 
: मनोविज्ञान ( ?5५४८७००४५ ) से । यह दोनों शास्त्र एऋ दूसरे 

. के विरुद्ध तो नहीं जाते क्‍योंकि तकशास्त्र का मूलाधार <भी मनो- 
. विज्ञान ही है ओर होना चाहिये। परन्तु ऐसा बहुघा होता है कि 
. मनुष्य किसी वस्तु का मन द्वारा अनुभव तो कर सके परन्तु तक द्वारा 
_ सिद्ध न कर सके | या तक द्वारा सिद्ध कर सके परन्तु उसके मन्‌ 


































[ इंश्वर के गुण 


हैं उस पर मनुष्य का दृढ़ विश्वास ह| जाता है । 





हि 





. बह सान्‍त मस्तिष्क में न आ सके ? इसमें तो कोइ सन्देह नहीं 






करते है । जो अद्वतवादी वेदान्ती लोग मनुष्य के मस्तिष्क ( अथातू 








सकते हैं। इसलिये इस प्रश्न का उत्तर जींव की अल्पता को मान ० हा, 
कर ही देना होगा | क्‍ 25. 
















. को शान्ति न हो । जिस बात को अनुभव ओर तक दोनों पुष्ठ करते... 


... हम यहां “अनन्तता” के भाव की मीमांसा करते हैं| प्रश्ष. 
. यह उठाया गया है कि “अनन्तता! के भाव में कया आपत्ति हैजो 


. मनुष्य का मस्तिष्क सान्‍्त हैे। इसकी सीमा का सभी अनुभव... 


.. जीव ) का ब्रह्म हा मानते वह ता कह ढूंगे कि जा व्यवहार मे जा 

: अस्प प्रतीत होता है वह तत्त्वतः अनन्त है। इसलिये अनन्त को... 
. अनन्तता का अनुभव करने में कुछ कठिनाई नहीं होती । परन्तु... 
जीव को ब्रह्म मानने में इतनी आपत्तियां हैं कि हम उन लोगों से... 
सहमत नहीं हो सकते ओर न अन्य सभी लोग उनका अनुकरण कर 


.. वस्तुतः अनन्तता का भाव निषेधात्मक है । अथाोत्‌ हम उस. 
. वस्तु को अनन्त कहते हैं जिसके अन्त काया तो हम अनुभव... 
. नहीं कर सकते या तक से सिद्ध नहीं कर सकते। यह दोनों बरतें... 
. सान्‍्त मस्तिष्क के लिये किसी प्रकार असम्भव नहीं है । हम नित्य... 
संसार में अन्त वाली वस्तुयें देखा करत हैं| कोइ देश की अपेक्षा... 
« सेपरिमित हैं। कोइ काल की अपेक्षा से | कोइ दोनों की अपेक्षा से। 

.._ जिस क़लम से में लिखता हूँ वह एक छोटी से वस्तु है। बसके 
... किनारे हैं, उसमें लम्बाई, चोड़ाई ओर मुठाई है। इसलिये देश की... 
.. अपेक्षा वह अन्त वाली है। वह सान्त प्रदेश को घेरे हुये है। यह... 
.. क़लम अनादि नहीं है। इसको किसी ने बनाया था | इसको में. 
_. अभी तोड़ कर जला सकता हूँ | फिर वह क़लम नहीं रहेगी । इस... 
.. अकार काल की अपेक्षा से भी यह सान्‍त है | मुझे कलम की 






 आस्तिकवाद | 


सान्‍तता का अनुभव है। मेरे मस्तिष्क ने भली प्रकार जान लिया 
है कि कलम सान्‍्त वस्तु है। कुछ वस्तुयें ऐसी हैं जो कलम से तो 
बड़ी हैं परन्तु फिर भी उनका अन्त है जेसे पहाड़। में पहाड की 
ओर देखता हूँ | मुझे उसकी चोटी दिखाई पड़ती है। में समझता 
हैँ कि यह चोटी ही पहाड का अन्त है | काल की अपेक्षा से भी 
मुझे अनुभव होता हे कि यह पहाड़ कभी न कभी बना है। तक- 
शास्त्र भी यही कहता है कि इस पहाड का कभी न कभी अन्त 
होगा । इस प्रकार पहाड़ की सानन्‍्तता का भी अुमे ज्ञान है। 
परन्तु जब कलम मेरे सामने आती है तो उसकी सान्तता मुझे 
प्रत्यक्ष होती है। पहाड़ के सम्मुख खड़ा होकर जब देखता हूँ तो 
उसको लम्बाइ चोड़ाइ का अन्त भी नहीं दिखाई देता | उस समय 
मेरे सन में यह भाव उत्पन्न होता है कि यद्यपि पह।ड़ सान्‍्त है तो. 
'भी देखने में मुझे उसके- अन्त का पर्ता नहीं चलत। | यदि क्‍ 
न कर सकता तो शायद्‌ यह कहने के लिये तैयार हो जाता कि 


जो मुझे पहाड़ को अनन्त कहने के लिये बाधित करती है ? अन्त 
का न होना या अनुभव न होना ! सान्‍त मस्तिष्क के लिये यह 
_ स्वाभाविक बात है कि वह अन्त का अनुभव न कर सके । जितना 


अन्त को अनुभव न कर सकेगा । जो बात मुझे पहाड़ के विषय में 

प्रतीत होती है वही एक चींटी को मेरे मकान की दीवार के विषय 

. में प्रतीत होगी । जिस प्रकार हिमालय पहाड़ के तले खड़ा हो कर 
. में न तो पहाड़ की चोटी देख सकता हूं न उसके सिरे ; इसी प्रकार 
.  चीटीं को मेरे घर की दीवार के तले खड़ा: हों कर उसकी चोटी या 
. सिरों का अनुभव न होगा | मत 
इससे यह सिद्ध हुआ कि मस्तिष्क को सान्‍तता अनन्तता के 








[ इश्वर के गुण ० 





मा 


.._ भाव को समभने में साधक है बाधक नहीं | बहुत से निषेधात्मकः 
_- शब्द्‌ जिनका हम प्रयोग करते हैं इसी अपेज्षा से प्रयुक्त होते है और. 
. उनके निर्माण का कारण भी यही भाव है। उदाहरण के लिये हम... 
.. समुद्र के तट पर खड़े होकर दृष्टि डालते हैं तो हमको पानी ही पानी... 
..... दिखाई पड़ता है। कहीं उसका अन्त नहीं दीखता तो हम कहने 
..._ लगते हैं कि अपार समुद्र है। 'अपारता? का अनुभव ही पार के न. 

देखने से होता है। यदि हमारा शरीर इतना बड़ा होता और 
.. हमारी दृष्टि इतनी तीत्र होती कि बम्बइ के पोत ख्ल पर खड़े हो... 
._. कर हम अफ्रीका का तट देख सकते तो हमारे मन में अरब सागर 
हा “की अपारता का उसी श्रकार भांव न हाता जैसे यमुना के तट पर 
खड़ होकर उसकी अपारता का भाव नहीं होता | यमुना के दोनों 
. तट दीखते हैं परन्तु समुद्र के नहीं दीखते | इसीलिए एक को अपार 
. कहते हैं। ओर दूसरे को अपार नहीं । गा 

































... वस्तुतः जब बच्चा उत्पन्न होता है. उसी समय उसकी इच्छा 

“ वस्तुओं का पार या अन्त जानने की होती है। जब तक वह किसी... 
... चीज़ का अन्त नहीं जान पाता उस समय तक वह उसको अनन्त 
.. ही सममता है। इस प्रकार अनन्तता का भाव स्वभावत: ही हमारे... 
रे - हृदय से होता हे । सान्‍्तता ज्ञान के साथ बढ़ती है । इसलिये सान्‍त | हर | है 
... मस्तिष्क के लिये अनन्त वस्तु की अनन्तता का अनुभव करना 
.. दुष्कर नहीं। हाँ, अनन्त वस्तु को भल्ली प्रकार समझ लेना न केवल... 
.. दुस्तर ही है किन्तु असम्भव भी। क्योंकि जो वस्तु भली अकार.. 
.. समकभ में आ गइ वह सान्‍त हो गई अनन्त कहाँ रही ? सेकड़ों. 

.._सान्‍्त वस्तुयें ऐसी हैं जिन को सानन्‍त मस्तिष्क अनन्त समर । 
. सकता हे परन्तु ज्ञान की वृद्धि पर उनको सान्‍त मानने लगता है। 
हाँ, जो वस्तु वस्तुत: अनन्त है उसकी अनन्तता ज्ञान के बढ़ंने पर ा ४ 
ओर भी अधिक अनुभव होने लगती है । रा 


_आस्तिकवाद ]| 


यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यह मान लेने पर भी कि 
मस्तिष्क अनन्तता का अनुभव कर सकता है यह केसे सिद्ध हो कि 
इश्वर अनन्त हे? जिस प्रकार ज्ञान की वृद्धि पर वह वस्तुयें भी 
जो पहले अनन्त मानी जाती थीं सान्‍त सिद्ध हुई उसी प्रकार 
क्या यह सम्भव नहीं है कि जिस इंश्वर को थोडा ज्ञान वाले अनन्त 
सममते है उसका ज्ञान बढ़ने पर सान्‍त मांननों पड जाय ? सम्भव 
है किसी न किसी दिन हम इंश्वर का भी अन्त पालें, जैसे कई 
'चस्तुओं का पा चुके है । क्‍ आल, 

इश्वर की अनन्तता के विरुद्ध एक ओर थुक्ति दी जा सकती 
है| हमने सृष्टि की रचना को देखकर यह पता लगाया कि इश्वर 
है | सृष्टि सान्‍त है। कोई नहीं कह सकता कि सृष्टि अनन्त है। 


[&0। 


अतः सड्ठि का रचयिता भी सान्‍त होना चाहिये। जिसकी क्रिया 
सान्‍्त है व अनन्त केसे हो क्‍ 


क्रिया उत्पन्न नहीं कर सकती। जो अनन्त सत्ता है उसके लिये 
_ सान्‍्त क्रिया करना दुस्तर या असम्भव नहीं। क्योंकि सानन्‍्तता 
अनन्तता के अन्तगत है । रा ९ 
हम अब ईश्वर की अनन्तता की मीमांसा करते हैं | हस 
ऊपर कह आये हैं कि किसी बात के मानने के लिये अनुभव और 
तक दोनों चाहिये। प्रथम तो अनुभव को लीजिये । हम दूसरे 
अध्याय में दिखा चुके है कि मनुष्य अल्प है। यदि सष्टिशिरोमणि 
मनुष्य ही अल्प हुआ तो अन्य प्राणियों की अल्पता में कोइ सन्देह 


५ 


नहीं रह जाता। हम सृष्टि के जिस पदःथ का देखते है वही पूरा- 
- तया हमारी समझ में नहीं आता। उसका कोई न कोई अंश 
अज्ञात अवश्य रह जाता है। इसलिये हम अपने अनुभव से कह 


सकते हैँ कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक घटना में अनन्त 





ज् 


. नियमों का हाथ है। सायंस आरम्भ से आज तक इन्हीं नियमों... 


»-.. की खोज में लगी है। जितनी नियमों को खोज हांता जाती हे | 


.. उतनी अज्ञात नियमों में वृद्धि होती जाती है । जितना जितना हम . -... 
.. एक विषय का ज्ञान प्राप्त करते जांत हैं उतना ही वह अवश्य 


.. अधिक हछि्ट होता जाता है| प्याज़ के छिलकों के समान एक के ._ 


तर दुसर [ छिल का निकलता अतता ले | वस्तुत हम को ऐसा. गा, 


जान पड़ता है कि हम उस पक्षी के समान हैं जो आकाश की द 


_ थाह लेने के लिये ऊपर उड़ता है और जितना ऊँचा जाता है उतना... 


..._ ही उसको आकाश की विशालता का अधिक अनुभव होता जाता ._ 


.. है | बस्तुतः ईश्वर की सृष्टि सान्‍्त नहीं किन्तु अनन्त है। देश के के. है 


विचार से भी ओर काल की अपेज्ञा से भी । रा 
... प्रथम काल की अपेज्ञा से लीजिये। क्या इस सृष्टि का आदि... 
.. है? आप कहेंगे कि अवश्य है क्योंकि इश्वर-सिद्धि का असम्भ ही _ 
हमने इंस कल्पना से किया था। इसमें सन्देह नहीं कि जिस सा 


4४५ 


ट्रि को हम इस समय आंखों से देख रहे है वह अवश्य सादि है. 


. परन्तु हमारा तात्पर्य स्वरूप से नहीं किन्तु प्रवाह से है । हमारे... 
. यूछुने का तात्पयें यह है कि क्या इस सृष्टि से पहले कमी सृष्टि... 
. जथी और क्या इसके पश्चात्‌ न रहेगी। यदि कहो कि इससे पहले... 
.. एक और सृष्टि थी या इसके पश्चात्‌ एक और खृष्टि रहेगी तो... 

.. हम फिर उस सृष्टि के आगे छे के विषय में प्रश्न करते... 
. जाय॑ंगे और यदि आप यह उत्तर देते गये कि अमुक सृष्टि से भी... 
.. अहले सष्टि थी और अमुक सृष्टि के पश्चात्‌ भी सृष्टि होगी तो... 

.. हमारा सिद्धान्त ठीक हो जाता है कि सृष्टि का अवाह काल की 
. अपैज्ञा से अनादि और अनन्त दूनों है। जिस ग्रकार दिन के पहले... 

त और रात के पहले दिन होत। है इसी प्रकार बनना और बिगड़ना, ._ 

.. जन्‍म ओर स॒त्यु, रचना ओर प्रलय सब का प्रवाह चेलतारहता 





है | इसलिये संस्कृत में इसको संसार चक्र के नाम से पुकारा गया 


| जिस प्रकार चक्र अथोत्‌ पहिये का आदि और अन्त पान 
है इसी प्रकार सृष्टि के प्रवाह का भी आदि ओर अन्त 
.. कुछ मतानुयायी और विशेष कर इसाई ओर मुसलमान इसः 
बात को नहीं मानते | में समझता हूँ कि इन दो धर्मों का सब से 
बडा दोष यही है कि वह सृष्टि के प्रवाह को अनादि ओरे अत 
नहीं मानते | यों कहना चाहिये कि इसी दोष ने उनके ओर कई 
सिद्धान्तों को अकथनीय अवस्था में छु,ड रवखा है। एक इस बात 
के न मानने के कांरण वह कई ऐसी बातों को मानने लग गये हैं 
जिनका उनके पास कोई प्रमाण नहीं | इस दोष ने उनसे बहुत सी. 
ऐसी बातें मनवा लीं हैं जिनके कारण उनपर आज्षेपों की बोछाः 


थी । सृष्टि का नेस्ती से हस्ती में लाना- अथात्‌ शून्य से उत्पन्न 
होना ऐसा सिद्धान्त है जिससे यदि इश्वर को वत्तमान सृष्टि से: 
पूर्व अन्य सृष्टियों का कत्तों भी माना जाय तो भी इस सृष्टि और 


: कहने के लिये हो सकता 


जिसमें इसाइ ओर मुसत्मान ही उसको इंश्वर समभते 
वर्तमान सृष्टि ही इश्वर की पहली सृष्टि होती तो सब से बड़ा प्र 


कि 





[इपअगुण 


यह उठता है कि बैठे बिठाये ईश्वर ने यह जंजाल अपने सिर क्यों... 

बांच लिया ? उसको क्या सूझी ? किस बात ने उसको प्रेरणा की... 
कि अब सृष्टि बननी चाहिये । जिस इश्वर ने इंस से पहले कभ्मी. 
सृष्टि उत्पन्न करने का विचार नहीं क्रिया उसमें यक्रायक ज्ञान ओर. 7: ' 
_क्रियायें कहां से आ गई कि वह सृष्टि बनाने लग पड़ा 0 यदि ज्ञान 

और शक्ति पूर्व से विद्यमान थी, तो अब तक वह शिथिल क्यों थीं... 


ओर अब उनमें इतना भेद क्यों पड़ा ? यह तो कह नहीं सकते कि 


.. इंश्वर का यह स्वभाव था। स्वभाव तो तभी होता जब नित्य सृष्टि... 
_ का बनना, बिगड़ना हुआ करता। यदि यह बात नित्य नहींतो 
. पहली अवस्था और दूसरी अवस्था में भेद का क्या कारण है ? जब... 
भी नई घटना होती है तो उसका कारण होता है । उसका कोइ... 

. प्रयोजन होता है। 'नई घटना” ओर “उसके कारण! का सस्वन्ध 
हमारे मस्तिष्क में ऐसा बैठा हुआ है कि जब कभी नइ घटना होती. 

_- है तो मनुष्य स्वरभावत: ही ऐसा प्रश्न कर बैठता है।मुझ से कोइ... 
. आकर यह नहीं पूछता कि आज तुम ने क्‍यों सांस ली या आज... 
: तुमने निमेष या उन्मेष क्यों किया ? क्योंकि वह जानते हैं कि सांस... 

. लेना या निर्मेष-उन्मेष करना मेरा स्वभाव है। हाँ यदि मेरी सांस... 
. ' बन्द्‌ हो जाय या अधिक वेग से चलने लगे तो नूतन घटना समझे... 
. कर वह “क्यों? ओर “किस लिये! की बोछार करने लगेंगे । इसी... 
.. प्रकार यदि यह सृष्टि पहली ही बार बनी है तो स्वभावत: मनुष्य... 


:.. अधर्मान ओर इंसाइयों की ओर से अब तक इस प्रश्न का अप स 
काइ सनन्‍्ताष जनक उत्तर नहीं मिल सका | यह प्रश्न उनके हृदयों रे रे 
में भी उठा अवश्य और उठता क्‍यों न? जैसे वह मनुष्य, बेसेही 
अन्य मनुष्य । इसाइ सुसत्मानों का मनोविज्ञान दूसरे मनुष्यों के... 


विज्ञान से भिन्न नहीं। वह दूसरे संसार में नहीं रहते | परन्तु... 





आस्तिकवाद | ही द ही ० का कप रा 6 २२८ 
बह एक प्रकार की ऐसी सामाजिक परिस्थिति में रहा किये है 


हुआ और जब कभी हुआ भी तभी उनको अपनी जान के लाले 
पड गये | कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि ऐसे प्रश्न 
करने का हम को अधिकार ही नहीं है हम क्यों ऐसे प्रश्नों को 
उठावें जिनका समाधान हमारी बुड़ि से परे है ? परन्तु बात यह 
है कि प्रश्न उठाना हमारे अधिकार या वश में तो है नहीं 
हमारी बुद्धि के अनुसार ही वह्‌ प्रश्न उठ खड़े होते हैं।य 


किक, 


बुद्धि प्रश्नों के उठाने में सहायक या श्रेरक होती है तो वह 
उनका समाधान करने में भी अवश्य सहायता करेगी । कम _ 
से कम आस्तिक लोगों का तो यह मानना उचित या झुसंगत 
प्रतीत नहीं होता कि इश्वर ने बुद्धि को हमें धोखा देने के. 


ये बनाया हो । यदि सलुष्य के पास कोई ऐसी वस्तु है 


समाधान कर सकता है तो वह बुद्धि ही है इतर 
अन्य कोई वस्तु तो है नहीं । खाने पीने की छोटी से छोदी 
वस्तु से लेकर पारमाथिक बड़े से बड़े पअ्श्न का समाधान 
यही कर सकती है और व्यक्तियों या समाज की ओर से. 


९ । हे ह ० रे या 


इसका दबाना मरुंष्य जात के सन्‍्मसाग 


बहुत से लोगों ने अन्धविश्वास को आस्तिकता का चिह्न या रक्षक 
सममः रक्‍्खा है। इसीलिये वह कभी अपने धरम के नेताओं या 
संस्थापकों के विषय में वैसे प्रश्॒ नहीं करना चाहते या कर सकते 
जैसे उनको नित्य प्रति अन्य विषयों में करने पड़ते हैं। वह पहले 
से ही उनमें कुछ देवी शक्तियां मान बैठते हैं ओर इसलिये उनको 
रे माने हये मनगड़न्त सिद्धान्तों पर भी विश्वास करना हां पड़ता है 

जैसे यदि यह मान लिया गया कि इसाइ धर्म का पूज्य प्रवतक 















पर करण. 


.. ईश्वर का इकलौता बेदा था था झुसलमानी धर्म का आदरणीय... 
_« संस्थापक ईश्वर का एक विशेष दूत था तो फिर हम उन्हीं पन्नों की... 


.. छठाना सुसंगत समझे हैं जो इन प्रत्रत्तकों के द्वारा समाधान होसकते..._ 
. हैं। हम अपने घर्म रूपी भवन को रेत की नींव पर बना बैठते है और. 
._ विशाल भवन खड़ा हो जाता है तो उस नींव की रक्षा को भवन की... 
या ज सत्ता के लिये अनिवार्य समझे कर उसका ठेस लगाना नही चाहत । हा 


... प्रन्त रेत की नींव फिर भी रेत की ही है और एक न एक दित वह 


. समस्त सवन को ले गिरती है। नास्तिकता के प्रचार का अधिक... 
..._ कारण इसी प्रकार का विश्वास हुआ है। हमने ऊपर यह दिखाने... 
.. का यत्न किया है कि सृष्टि प्रवाह से अनादि ओर अनन्त है। वम्तुत | 





न्‍नादि और अनन्त दोनों का अर्थ एक ही है। अनन्त वही है 








... अन्त कहीं नहीं । बस्तुतः इसी को नित्यतां (7/677६४) कहते हे 








को मनुष्य की अल्यता का भयानक अनुभव होता है। बडे से बडे 







समान भी तो नहीं है । संभव 





. जिसका अन्त न हो अथात्‌ न होने से पूव ओर'न होने के पश्चातू।. 
हे सादि वस्तुएँ अनन्त नहीं कही जा सकती क्योंकि उनका आदि से पूर्व. 

. अस्तित्व ने होने के कारण एक सिरा होता है । जिसका एक सिरा : 
है उसका दूसरा सिरा भी अवश्य होगा ? एक किनारे की नदी... 
का अभाव है। काल स्वयं ही एक नित्य पदार्थ है जिसका आदि... 


.. यदिदेश की अपेक्षा से देखा जाय तो भी सृष्टि का अन्त... 
.. नहीं है। सृष्टि रूपी शड्ला में इतनी कड़ियाँ हे कि यद्यपि हमको... 
रे रा कड़िया का आंद अन्त द।|खता हूं तथा पि उस शआऊुला का अन्त हे | 5 हि हे हा 
.. कहीं दिखाई नहीं पड़ता | यदि हम केवल इस बात पर विचार करें... 
. कि मनुष्य ने सृष्टि के कितने अंश को अभी जान पाया है तो हम- 


ज्ञानी मनुष्य का ज्ञान या समस्त मनुष्य जाति के ज्ञान कायोंग.. 
लस ज्ञान से जो. सृष्टि में उपस्थित है पहाड़ के सामने चींठी के - 
गणितज्ञ लोग हिमालेय पंत और. 





आस्तिकवाद ]......... 5 बह रे , 


चींटी के परिमाणों की निष्पत्ति (7500 ) लगाने में सफल होजाय॑ 
परन्तु सृष्टि का परिमाण जानना असम्भव्र ही है।। क्या हम सोच 


.. सकते हैं कि अम्जुक स्थान या अमुक् प्रदेश पर सृष्टि समाप्त होग 


. अब उसके आगे कुछ नहीं हे? बड़े से बड़े वेज्ञानिक से पूछी। 
. देखें वह क्‍या कहता है ? बड़े से बड़े ज्योतिषी से प्रश्न करो देखें वह 
.. क्या उत्तर देता है ? क्‍या इनका विज्ञान ओर ज्योतिष दोनों एक ही. 
- बात सिद्ध नहीं करते अथोत्‌ सृष्टि को अनन्तता ! 
इस विषय में सरं आलीवर लोज_; ने क्या अच्छा लिखा है :-- 
“सायंस जानने वालों की हैसियत से हमको स्वीकार कर लेना 
चाहिये कि सरल से सरल वस्तु यहां तक कि कंकड़ के भी आदि 
मूल का हमको कुछ ज्ञान नहीं। चट्टानों के टूटने फूटने से रेत: 
बनता है ओर उसी'रेत से इकट्ठा होकर फिर चद्ठानें बल सकती हैं. 
परन्तु इससे अनन्तता का पता चलता है न॑ कि आदि मूल का। 
अननन्‍्तता मनुष्य के ज्ञान से परे है ओर हम उससे भागते हैं, परन्तु 
अवकाश में ओर हो भी क्या सकता है ? और जो बात अवकाश 
के विषय में है वहीं काल के विषय में भी क्यों नहीं ? शायद इस 


.. सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। परन्तु जाने दो। हमको 


- + +[,6+$ पघ्रड छत7777 , 88 8ट60॥76 7970, ॥॥785 07 छा 
6७97, ४ए27 06 ४78 हां/7079680 +ाए02, ए8 +दत0ए. 
5 छ6गा7723 705 8४8४ ०07 8 92006- फिल्वाते [8 08 त68778- 

97%06६8 धात 7॥68॥ 70७९8 2८97 02 07776 6 67 ७0779906-- 


5. 8 हदावे ; 7६ फ्ांड 8प्ट22808 ववीएं9, 700० 0एंशथगा॥। 


0777॥9ए 707-7पफ97 - 700 ए8 8॥776 7+%0॥7 ; 


5. ए8+$ एगबा 286 टघ्या। 876 06 ३0 8छब28 ? मत व की 


... 8980९. -ए॥ए 706 वा -ीग5ठ चौड0 ? शिपटा आदी 08 
- चांद 767/8 फकृ८"॥598, -09प्क 466 70 #छ8858. - - ए6 शाप: 


.. -बतीगा६ पीना 8टांड068 टरा0जछ8 आ०ातिर 00 प्राधिाशबाल 


-6ंशाह, जशर्ताहा ॥78$%, 4768 -0670 0७ $96 ९०४० ?--ं४8 















३१ आज जा [ इंश्वर के गुण णाः 
.. यह मानना पड़ेगा कि सायंस को आदि भूल का कुछ भीज्ञान 
“ न्‍ नहीं । पहले क्या था झुर्गी या अण्डा ? यह उस जटिल समस्या का 
एक साधारण रूप है। यह सत्य है कि इस प्रथ्वी का, अथात्‌ इस | 
ग्रह का जो मिट्टी का बना हुआ एक लोथड़ा है आरम्भ अवश्य 
था, ओर इतिहास सी अवश्य था | सायंस को अवश्य इसका कुछ. 
न कुछ ज्ञान है । उप समय का भी पता लग ही सकता है जब यह 
पिवली हुई वस्तु थी। चांद कैसे ओर किसके द्वारा उत्पन्न हुआ 
इसकी भी अटकल लगाली गई है । इस प्रकार एक अथ म॑ पृथ्वी. 
आर चांद दोनों की उत्पत्ति अवश्य हुई। इससे पहले वह शेष 
सौययमरण्डल के समान एक नैबूला ( ८७००७ ) काभाग था और. 
सम्भव है कि यह सोय्यंमरडल फिर किसी दूरस्थ बड़ी वस्तु से 
_ टकराकर फिर नैबूला के रूप में हो जाय । परन्तु सृष्टि के सामने... 
यह कुछ नहीं । इन्द्रियगोचर सृष्ठि के सामने भी यह कुछ नहीं। 
हमारी आंखों के सामने नित्य प्रति ही वसरतु्यें टकराया करती है । 
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 आस्तिकवाद ] का नर, 

. सृष्टि में भिन्न २ परिमाण के प्रकृति के ढेर है) सम्भव है कि एक 
सोय्यमण्डल का इतिहास लिखा जा सके। इसका जन्म भी ओर 
. इसकी मृत्यु भी ! चाहे उनमें अरबों वर्षा का अन्तर ही क्यों नः 
ही | परन्तु इससे क्‍या ? यह तो जीवन का एक छोटा सा भाग 
है। अनन्त सृष्टि का क्षण मात्र है । इतिहास की आंख तो जन्म 

... के पहले ओर स॒त्यु के पछे की दशा जानने को उत्सुक है ! जिस: 
.. प्रकार कि बच्चा साबुन के बुलबुलें के आदि ऋर अन्त को | इस 
का रूप क्षणिक है परन्तु जिससे वह बना है वह नित्य है “( सर 
आलीवर लाज कृत “मनुष्य तथा सष्टिट )| || 

नन्‍त नियम, अनन्त देश ओर अनन्त काल के लिये इनका 

_ अनंत नियंता ओर अनंत स्वामी भी अवश्य ही चाहिये। इसलिये 
_इश्वर अनत है। यदि सांत होता तो कभी सृष्टि बना ही नहीं 
सकता था। डीन इंज ( ५५. 7२. !026 ) का कथन है कि:-- 
“जो चेतन शक्ति संसार को बनाती है ओर उसको [ 

रखती है उसके लिये अनंत होता आवश्यक है। क्योंकि सांत जीव” 

यह नहीं जानते कि ऊपरी दुनिया केसी है । इनमें से कोई सृष्टि 
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् २३३ | यम 4 हे व हा का [ इश्वर के गुण .। हा 


.._ विषय में अधिक ज्ञान नहीं रखते | इसके बहुत से भाग तो ऐसे हैं... रा 
_ जिनका सांत जीवों को कुछ भी ज्ञान नहीं। सृष्टि कां बहुत सा... 
..._ विचारणीय भांग किसी सांत जीव को ज्ञात नहों। इसलिये सृष्टि... 
.. के विषय सें जो कुछ धारणा की जाय वह यही मानकर कीजा . .... 
... सकती है कि सृष्टि कत्ता अपना जीवन सृष्टि के भीतर नहीं किंतु... 

. उसके ऊपर बिताता है अथोत्‌ वह स्वॉपरि है। यही महाशय आगे 


चलकर कहते आय 
“सृष्टि पर इंश्वर की बुद्धि तथा प्रकृति की एक अपूर्ण छाया _ 


.. पड़ती है। सृष्टि सदा रहती है क्योंकि इसका रचयिता नित्य है, यह... 
.. अनन्त है क्योंकि इसका बनाने वाला अनन्त है। स्ष्ठि नियभित 
.. है क्योंकि इसका बनाने वाला एक रस है। सृष्टि बुद्धिमय हैकयोंकि 


कि उसका कत्ता बुद्धिमान है? (प्रू० १९८ ) हा 

.. 5ौचेदों में इश्वर की अनन्ततां के विषय में बहुत उत्तम प्रमाण 
. डपडित है जसे 

यो भूत च भव्य च सब यश्चाधपितिष्ठति । 


(अथव वेद काशड १०। २३।४। १) 
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थांत्‌ ईश्वर भूत, भविष्यत्‌ और वर्त्तमान तीनों  कालों से परे. 
([46 ६/.95287008 ६:76) आओ 
.... सहस्रशोषां पुरुष: सहस्राक्ष/ सहखपात्‌ू। 
. स भूमि ७ सवतःस्पृत्वाउत्यतिरउदशाब्गुलम 
;. गा यजवद आ० ३१ म॑ं० १ ) 
_ इश्वर अनन्त मस्तिष्कों (बुद्धि) वाला, अनन्त आंखों (दर्शन 
शक्ति ) वाला, अनन्त पैरों ( क्रिया शक्ति ) वाला है। वंह सृष्टि 


को चारों ओर से घेर कर उससे भी ऊपर रहता है । । 
डीन इच्ज कहता है कि इश्वर सृष्टि में नहीं किन्तु उससे 













8५. 











वस्तु नहीं है जिस पर ईश्वर की छाया पड़ती हो ( [747०६ 
कशल्ताप्राप्त ० 7८१2८४07 ) किन्तु इंश्वर से व्याप्य हैं।. 
एक अन्य स्थान पर इस अनन्तता का दूसरे रूप में वर्णन 


किया है :--- | 


















विश्वा भूतानिं त्रिपादस्यामृतं दिवि । आर 
...... “इतनी उसकी महिसा है| परन्तु इंश्वर उससे बड़ा है। समस्त 
..... सृष्टि उसका एक चोथाइ भाग है। तिशुना भाग तो अमृत है ।” 
हने का तात्पय यह है कि जो कुछ हमको सृष्टि में दिखाई देत 


है वह तो केवल एक अंश मात्र है। इसका अ्रधिक भांग जो अम्रत 
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0, 


. है बह तो इससे अलग है। सृष्टि रचा हुआ पदाथ है । नित्य नहीं। 


_. अतः इसमें इश्वर का असृतत्व कैसे दिखाई दे सकता है ! जो लोग 


षिट को देख कर उप्तकी इयता समझ बेठते है वह भलते हैं। 


.._ स्वासी दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इसी मंत्र का अथ 


पा । करत हये लिखा 


“अस्य पुरुषस्य भूतभविष्यद्ध्तंमानस्थो यावान्‌ संता- 


.. रोस्ति तावान महमा वेदितव्य/ | एतावानस्थ महिमास्ति _ 
पा चेतहि तस्य महिम्न; परिच्छेद इयत्ता जातेति गम्यते। अबन्र । । .. 
बते नेतावन्‌ मात्र एवं महियेति। कि तहि । अतोय्प्यधिकतंगो 


_ महिमानन्तस्तस्यास्तीति गम्यते। अन्नाह ( पादोज्स्य० ) 


.. अस्यानन्तसामथ्यस्पेश्वरस्य (विश्वा) विश्वानि परकृत्यादि- 


. पृथ्वी पय्प॑न्तानि सर्वाणि भूतान्येकः पादे।स्ति एकस्मिन्दे- 
शांशे सब विश्व वत्तते | ( त्रियादस्या० ) अस्य दिवि 


. द्योंतनात्मके स्वस्तृरूपेप्नतं मोक्ष सुखमस्ति | (पृ० १२१) 


तात्पय यह है कि इश्वर का अमृत रूपी स्व॒स्वरूप केवल सान्‍त 


.... सृष्टि का देखते से ही समझ में नहीं आता | इश्वर अचन्त है उसकी... 
.. अनन्तता उसके अमृतत्त में हैं | वस्तुत: अम्रतख ही अनन्तता है... 
.. क्योंकि उसका उल्टा, “मृतत्व” सान्‍्तता का द्योतक है । 


. ब्यब प्रश्न यह होता है कि इश्वर को अनन्त मानने की क्या 
. आवश्यकता है ? क्या सान्‍त इंश्वर से हमारा कास नहीं चल 
.. सकता ? यवि यह मान लिया जाय कि इंश्वर एक स्थान विशेष पर 
. उपश्ित है और अमुक समय से अमुक समय तक वहां रहता है 
हे ता इसमे क्या हानि होगी ? क्या स्वयं आस्तिकों का ऐसा ही. 











विचार नहीं है ? हम इसाइयों के धर्म प्रथों में पढ़ते है. कि इंश्वर 
चोथे आस्मान या आकाश में विराजमान है । मुसलमानों के धर्म 
. ग्रथ केवल आकाश के क्रम को बढ़ा कर चोथे से सातवाँ कर देते 
हैं। हिंदुओं के पुराणों में विष्णु जी के लिये विष्णुलोक ओर ज्ञीर॒. 
सागर आदि विशेष शयनागार उपस्धित है | ऐसे ही अन्य भिन्नर 
घधमेग्रथों में अन्य स्थान माने गये है। 5... 

... इसमें सन्देह नहीं कि ऊपर के स्थान-विशेषों से इश्वर की 
अनन्तता का खण्डन होता है। परन्तु हमारा तात्पय यहां प्रत्येक 


. धर्म की प्रत्येक बांत को पुष्ट करने का नहीं है | इन धर्मों में यह 
2 क किक च्क के. पी ५२ु 2 हक] हे 
बातें कैसे प्रविष्ट हो गई यह एक दूसरी कथा है और उसके वर्ण 












































६. 


के लिए यह उचित स्थल नहीं है । पहली बात तो हम यह कहना 
चाहते हैं कि जिन धरम प्रथों में इश्बर के लिए बड़े मनोरजक ओर 
मनुष्य के लिए चित्ताकर्षक भवन बताये गये हैं उन्हीं घम प्रथों में 
श्वर की अनन्तता की भी झलक पाई जाती है। अर्थात्‌ संब धर्म 
में एक बात सामान्‍य है वह है इश्वर की अनन्तता | हां इसके साथ 
- ही साथ भिन्न २ धमम इश्वर के भिन्न २ स्थान भी बततते हैं | यह .. 
. परस्पर विरोध है जिसके दूर करना उन धर्म गब्र॒थों के पढ़ने वालों 
_ का काम है। दूसरी बात यह है कि इन धर्म के अलनुयायियों ने 
. स्वयं इन स्थानों के स्थान विशेष न मान कर अलक्कार सिद्ध करना 
आरम्भ कर दिया है। आज शायद ही कोइ शिक्षित इसाइ या 
. मुसलमान होगा जो चौथे या सातवें आकाश को अटारी के समान 
- मानता हो या कोई बिरला ही प।राशिक होगा जो क्षीर सागर को 
ऐसा समुद्र मानता हो जिसमें विष्णु जी मछली के समान आनन्द 
विहार करते ही) कै न या 
.. फिर यदि यह मान भी लिया जाय कि इन धर्मा ने इश्वर को 
अनन्त नहीं माना तो भी क्‍या ? हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कि 


कि 
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. अनन्त सृष्टि के लिये अनन्त इश्वर की आवश्यकता है। यदि 
कल्पना कर ली जाय कि ईश्वर एक स्थान विशेष पर है। तो उसके . 


_ आगे कया होगा ? शूल्य फिर शुन्य सी तो समक्क में नहीं आता। 
.._ क्या शून्य वस्तु विशेष का नाम है ? तो फ़िर शून्य केसे ! यदि शून्य: 


... सभी के अभाव का नाम है तो यह अभाव केसे स्थित हों सकता 
... है? यह बात मानवी मस्तिष्क में नहीं आ सकती है। ओर ने... 


इश्यर का उत्पन्न होना ही समझ में आ सकता है। यदि इश्वर 
पतन्न हुआ तो किससे ओर किसके द्वारा ! यदि इश्वर काभी 


... पिता या बनाने वाला है तो उस पिता का भी कोई पिता होगा 


र इस प्रकार प्रश्नों का कहीं अन्त नहीं होगा । यदि इंख्वर खवय... 
ही उत्पन्न हो गया तो अन्य वस्तुयें भी स्वयम्‌ ही उत्पन्न क्यों नहीं... 


. हो जाती ? जिस इंश्वर को स्वयं उत्पन्न होने की आवश्यकता है 


है] का वह कभा दसरा वस्तुओं का उत्पन्न नहां कर सकता । 


.... बस्ठुतः ईश्वर किन्‍्हीं दो वस्तुओं के मेल से बना नहीं है। 
.. अतएत्र उसका बनना सिद्ध नहीं होता। ज् वस्तु बना नहीं वह 


| सम्रय की अपेज्ञा से अवश्य ही अनन्त होगी । इसमें सनन्‍्देह 


... इससे इंश्वर हर प्रकार से अनन्त सिद्ध होता है । 


कुछ लोगों का आक्षेप है कि इश्वर को स्वव्यापक, सबी- 


.. न्तयांम्री, स्वज्ञ आदि नामों से पुकारा गया है। अतः वह अनन्त 


.. नहीं हो सकता क्योंकि सब” शब्द से ही सान्‍्तता प्रकट होती है | 


.. सब सलुष्य! सब वस्तुयें! “सब स्थान! | इन सब वाक्यांशों सें 
... सब! शब्द सानन्‍तता का वाचक है | या तो इश्चर को स्वव्यापक 


. कहो या अनन्त | था सर्वज्ञ कहो या अनन्तज्ञ | दोनों कहना एक 
ही इश्वर में परस्पर विरुद्ध गुणों का आरोपण करना है। ज 
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तक “अन्त! या सीमा” का ज्ञान नहीं होता उस समय तक हम: 


सब! शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकते | 


... हमारी दृष्टि में यह आक्षेप इतना सारगसित नहीं है जितना 

ह रस समझा जाता है। इसमें अधिकतर खाल रहित बाल का खांल 

निकालने की कोशिश की गई है। इसमें सन्‍्देह नहीं कि 'सबः 
शब्द से 'सीसा? का भाव प्रतीत होता है परन्तु सब! कह देने से. 
अनन्तता कां खण्डन नहीं होता | मे इश्वर के लिये तीन शब्द कह 
सकता हूँ | इश्वर अनन्तज्ञ है इश्वर सवज्ञ है, ओर इश्वर हृदयज्ञः 
है। अथांत इंश्वर को “अनन्त वस्तुओं?” का हवान है, “सब 
वस्तुओं” का ज्ञान है ओर “मेरे हृदय” का ज्ञान है। इन तीनों में 
त्तरोत्तर वाक्य संकुचित विचारों का बोधक है। परन्तु इनमें न 
तो परस्पर विरोध है न एक दूसरे का खश्डन है। क्योंकि जो 


इश्वर अनन्त है वह उन वस्तुओं मे भी होगा जो मेरे विचारानुसार 
'सब! शब्द से संज्ञात होती. इंश्वर 

वस्तुओं” में है उसके मेरे रहा ' 
जिसको समस्त पुस्तक का ज्ञान है उसे उसके एक पृष्ठ का भी है । 
इसलिये जो इश्वर अनन्त ज्ञान वाला है उसमें वह रब ज्ञान तो 


अवश्य होगा जिसे में 'सब?, नाम से पुकारता हूँ । ओर यदि उसमें 


सब ज्ञान है तो 'सब! के अन्तगंत होने से मेरे 
ज्ञान भी उसमे अवश्य हांगा रे 


शब्द का प्रयोग करना उसकी अनन्तता का किसी प्रकार भी 
विरोधी नहीं कहा जा सकता | वस्तुत: सब” शब्द के भीतर भी _ 


का संकेत उपस्थित हैं।हम 'सब' शब्द्‌ उसी के लिये 


रन्‍्तु इसके साथ ही साथ हमको अपने विचारों 
ता है। में किसी ऊँचे टीले पर खड़ा होकर 
















का  आ। [इश्वर के गुण | 
... अपनी दृष्टि फलाता हूँ ता वह एक नियत सीमा तक ही पहुच सकती... 
“- है। परन्तु इसके साथ ही साथ में यह नहीं समझ लेता कि सृष्टि... 
.. उतनी ही है.जितनी दूर तक मेरी दृष्टि जा रही है | मेरा आन्तरिक. 
... भाव यह होता है कि सृष्टि इससे बहुत आगे है ओर मेरी आन्तरिक... 
.... इच्छा भी यही होती है कि यदि किसी ग्रकार मेरी दृष्टि कुछ 
.... अधिक बढ़ जाती तो में इस नियत सीसा के बाहर की सृष्टि भी... 
.. देख लेता । दृष्टि की संकीणता रृष्टि की संकीणंता की सूचक नहीं... 
है ओर न यह भाव मेरे हृदय में ही उत्पन्न होता है। में 'संबः शब्द... 
.... तो उन वस्तुओं के लिये प्रयुक्त करता हूँ जो दृष्टि की सीमा के... 
.. अंतर्गत है परंतु उसके साथ ही साथ में यह भी जानता हूँ कि. गा 
सबसे आगे कुछ और है जिसके लिये अनंत शब्द ही उपयुक्त हो... 
 संकता है। पा 
.._ कुछ लोग कह सकते हैं कि यदि तुम्हें अनंतता का ज्ञान है 
तो वह अन॑तता परिमित हो जाने से अनन्तता नहीं रह सकती। 
. अथांतू हमारी बुद्धि परिमित होने से उसके अनंतर्गत जो कुछ 
आयेगा वह परिमित होगा ओर यदि अरन॑तता का ज्ञान नहीं है... 
.... तो भी अनंतता कोई वस्तु नहीं ठहरती | जिसका हमको ज्ञान ही... 
.. नहीं उसके विषय में हम क्या कह सकते हैं ? इस प्रकार दोनों प्रकार. 
... से अनन्तता का खण्डन हो जाता है और हम इश्वर को अनंत नहीं... 
| कह सकते । मा 
... परंतु यह आतक्तेप भी ऐसा ही निस्सार है जेसा इससे पहले 
.... का आज्षेप था। इस आज्षेप का मूल कारण यह है कि हम मानवी 
.._ विचारों की गति का भल्ी भांति निरीक्षण नहीं करते । वस्तुत:- 
.. हमको अनन्तता का ज्ञान तो है परंतु पूर्ण ज्ञान नहीं | यह बात न. 
केवल अनन्तता के विषय में ही ठीक है किन्तु सान्‍त वस्तुओं के 


हा # 


.. लिये भी । मेरे हाथ में लेखनी है। लेखनी एक परिमित या. 
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सान्त वस्तु है। परन्तु क्या मुझे इसका पूर्णो ज्ञान है ? बड़े से बड़े 
विद्वान को भी इसके सम्बंध में बहुत सी बार्ता का ज्ञान न होगा 

जब मनुष्य को सान्‍त वस्तुओं का ही पूर्ण ज्ञान नहीं तो 
अनन्त वस्तुओं का पू्ण ज्ञान केसे हो सकता है? वस्तुतः यां 

हम अनंतता के ज्ञान के विश्लेषण का प्रयत्न करें तो ज्ञात 
गा कि उसमें दो भाव विद्यमान है। एक तो किसी वस्तु के 
विषय के कुछ ज्ञान का भाव ओर दसरे अधिक ज्ञान न होने 
का भाव | यदि अंधे को कुछ नहीं दीखता तो इसके साथ 
ही साथ वह यह नहीं समझ लेता कि चूकि में कुछ नहीं 
देख सकता इसलिये कोइ चीज़ है ही नहीं। यदि ऐसा होता तो 
अन्धे को अपने ऋचन्‍्धेपन का अनुभव न होता। परंतु ऐसा 


है । वह नित्य प्रति अपने कं का अनुभव करता है और उस 


प्यून-दृष्टि व,लों का हाल है । इसलिये यह कहना ठीक नहीं है 

हमारा सस्तिष्क सान्‍त होने से हमको अनन्तता का जह्ञ 

ही नहीं सकता। हल कम 
इश्वर के लिये अनन्त” के अतिरिक्त अजन्मा! ३ 

अनुपम! 'अजर? “अमर” आदि शब्द भी प्रयुक्त होते 

अनन्त” का ही रूपान्तर सममना च् 

अनादि अवश्य होगा । क्योंकि आरम्भ और अन्त दोनों ही किसी 

वस्तु या घटना के दो तठ या सीमायें है | इन दोनों को ही अन्त 

हैं ।जो अनन्त हैवह अजर और अमर भी अवश्य 


धो] 


होगा क्योंकि 'जरा? तथा “मृत्यु! दनों ही अनन्तता के बाधक 





अनन्तता के सम्बंध में केवल दो प्रश्न ओर हैं जिनका हम 


०+ 5 इस स्थान पर वर्णन करना चाहते हैं | सम्भव है कि साधारण... 
. पाठक गण को इस अध्याय से कुछ विशेष आह्ाद न हुआ हो।. 


.. परन्तु अस्तिकवाद के साथ अनन्तता का इतना घनिष्ठ सम्बंध है 
.. कि इसकी मीमांसा करनी अत्यावश्यक थी। 
.. पहला प्रश्न तो यह 


. यदि सांत है तो क्या ? हमारे व्यावहारिक जीवन में इश्वरकी 
.. अनन्तता का क्‍या उपयोग है ? हम अनन्तता की मीमांसा में... 

...  मांथापच्ची क्‍यों करे ? यदि हम इंश्वर को सांत ही मान लेंतोी . 
. हमारी क्या हानि होगी ? ओर यदि हम सान्तता ओर अनन्‍्ता के हे । 


_ अमेले को ही छोड़ देः तो क्या हानि होगी ? 


...._ इसका सीधा उत्तर यह है कि हमारे हृदय पर अनन्तता का... 
जितना विशाल प्रभाव पड़ता है उतना 'सान्तता? का नहीं पड़ 


.. सकता आस्तिकवाद कोइ ऐसी वस्तु नहीं है जिसको अपनी इच्छा... 

«के अनुसार प्रहण था त्याग किया जा सके | इसका सम्बंध. 
.._मानवी मस्तिष्क से है ? इसका जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है।.. 
. आस्तिक और नास्तिक दोनों के जीवन एक से नहीं हों सकते। 


. मैंडेम ब्लेवेद्रकी ने सच कहा है 


... ३/इंखर भी नहीं? जीव भी नहीं ? भयानक विनाशकारी 
.. क॒स्पना | उन्मत्त का प्रमाद नास्तिक का अपनी मनोचल्लु के सम्मुख... 


. प्रकृति की चिनगारियों की अपरिमित खुला के ऐसी कुरूप की _ 


[70 (७00 70 86प) (7#88070], दाग धतड 
-"80प876 # +॥6 शब्द तलताए8 शां४087978 0 8 वैप्राक्षवंट-- 


६॥6[86 ; बाते 768867078 084078 |8 76ए8७/९१ ए800, 


“2 ॥060प03, ९28886688 970९88807 07 8099778 07 208फराट 
- ग्राकाहा 0788९९ 92ए %0 026 3 864758796व7792, 8८[- 


._शडाशिशाई, ब्य॑ 887-व8४०॥०फांग8 ; शां5. 88]7 %0 86]/ 



















दर 
&# 


कल्पना करना जिसकी उत्पत्ति शून्य से हुई, जो स्वयं ही प्रकट 
हुआ, स्वयं ही स्थित है ओर स्वर | 








ही विकसित होता है--यह 
“स्वयं” भी कुछ नहीं, क्योंकि न यह कोई शक्ति है न पुरुष हे 
.... श्रवाहित हो रहा है परन्तु कहीं से नहीं | इसका कारण कोई 
2 नहीं क्योंकि कारण का सवथा अभाव हे-आर यह जा रह 


रन्‍्तु कहीं को नहीं | यह अनन्त का चक्र है, अन्घा, निष्किय ः 








.. और अकारण' । पा 
नास्तिकता के विषैले प्रभाव से जीवन तभी बच सकता है, - 
जब वह अपने परमात्मा की अनन्तता का विचार कता है। 
अनन्तता का भाव उसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करता है। ३ से 
विशाल और उद्र बनाता है और उसको अधापतन स बचा 




























| यद्यपि 


वर्णन नहीं कर सकता ओर क़ललम लिख नहीं सकती 
मनुष्य की परिमित आंख रपट के परिमित भाग को ही देख सकता 
है और यद्यपि विशाल रष्टि मे छह देने से भी वह अपने लिये 
एक परिमित घेरा ही बनाती है तथापि आंख के भीतर अपार सूर्य 
अकाश में विचरने की एक आल्तरिक इच्छा है जिसको प्रत्येक 
: मनुष्य की प्रत्येक आँख अचुभव करता है।इस आन्तरिक इच्छा 
. का उपयोग साधारणतया माद्म नहीं पड़ता । परन्तु इसका 
: उपयोग अवश्य है। उपयोग न ह/ता तो इच्छा क्‍यों होती ! इच्छा 
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[ इंश्बर के गुण... 


... है तो वह इस बात की भी सूचक है कि यह इच्छा और इस इच् 


_- की पूत्ति आंख के लिये अवश्य लाभ प्रद होगी। आप कमरे के | 
. अंतर पुष्कल प्रकाश में पुस्तक पढ़ते रहें | परन्तु जिस समय कमरे... 
. के बाहर निकल कर आप अनन्त प्रकाश का सहारा लेंगे उसी समय... 


... आपको एक अपूव आन-द्‌ प्राप्त होगा | जो नित्य प्रति बन्द कमरों 
... से काम करते रहते है उनका पृष्कल प्रकाश मिलते हुये भी उनकी 
आंखों में विकार उत्पन्न हो जाता है | क्योंकि आंखों की वह इच्छा _ 


. जा उसे अपनी अल्पता के साथ विश्व की अनन्तता का सम्बन्ध... 
हे पूरी नहीं होती । यही दशा जीव 


है, उसका मस्तिष्क अल्प है, उसकी अन्त:करण 


.. उसको अनन्त विश्व की अननन्‍तता से सम्बन्ध जोड़ने में जो 
.. आनन्द होता है वह अन्यथा नहीं होता। ऋग्वेद में एक मंत्र 
- आता हैं | रा 


. तहिष्णोः परय॑ पद सदा पश्यन्ति सूरय/।.. 


... _अथात्‌ ( सूरय: ) बुद्धिमान लोग ( विष्णो:) अनन्त परमात्मा... 
. के ( ततू परम पद ) उस परम पद्‌ की ओर ( सदा पश्यन्ति फजा 


.. रुदा उस प्रकार देखा करते हैं जैसे ( आततं ) खुली हुई ( चक्ष:) 
. आँख ( दिवि ) सूस्य को। हे 


.._ जीव ओर इंश्वर के सम्बन्ध को दिखलाने के लिये आँख! 
. आर सूच्य के सम्बन्ध से बढ़कर उत्तम कोई हृष्टान्त नहींहेै। 


सूख्य के आनन्द को “आततं चक्ु! अर्थात्‌ खुली हुई आंख ही देख... 
ती है | रोग ग्रसित आंख उससे आनन्द नहीं पा सकती (इसी. 


अकार सुविकसित हृदय अपार इईंश्वर के सम्बन्ध से जो आन नद्‌ 





भरांस्विकंबाद |. ० 7 ता रिह8 
उठाता है वह अविकसित हृदय को प्राप्त नहीं हो सकता । अल्प 
जीव का अनन्त त्रह्ष के साथ सम्बन्ध ही विकास है आर इस 
अनन्तता के पूर्ण-अनुभव को ही वेदिक साहित्य में मुक्ति के नाम से 
पुकारा गया है | परन्तु पूण विकास एक साथ ही नहीं आ जाता | 
 घनपतियों को अपना कोष भरने के लिये एक एक कोडी जोड़नी 
. पड़ती है। इसी प्रकार उस पूर्ण विकास को प्रांप्ति से पहले जब 
कि जीव “अह्यविद्‌ ब्रह्म एवं भवति” का अनुभव करता है, उसे 
विकास की छोटी छोटी श्रेणियों से होकर गुजरना पड़ता है, यह 


श्रेणियां उसकी उन्नति को श्रेणियां हैँ, इनमें वह उस अनन्तता 
के अनुभव करने का अभ्यास करता है, ज्यों ज्यों अभ्यास बढ़ता 


की अनन्तता के भीतर विचरने से ही ऐसी प्रफल्नता 
हैं कि वह फिर संकुचित घेरे में रहना द पसन्द. 


का आरम्भ ' आर तुच्छ (पजड़ स॑ धघूणा तथा विकासत आकार 
.. से अटूख्य प्रेम हो जाना ही विकास का अन्त है। इसका यह | 
.. तात्पय्य नहीं है कि पत्ती को उस समस्त आकाश की आवश्यकता 

. है। एक प्रकार से आवश्यकता 
दि पत्ती की उडान का ही जीवन 





कहते हैं कि जल मनुष्य की तृष्णा के लिये आवश्यक है 


- .. पूछता हूँ कितना जल ? एक गिलास या दो गिलास ? इतने से. 


.. उसकी तृप्ति हो सकती है। परन्तु फिर मनुष्य के हृदय को समुद्र के... 


.._ तठ पर खड़े हो कर देखने से क्यों विशेष आनन्द होता है ? कया... 
० मनुष्य समस्त समुद्र का जल पी जायगा ? क्या उसे उसको आवश्य- क्‍ 
... कता है ? आवश्यकता है परन्तु शारीरिक प्यास बुकाने के लिये 
नहीं | आवश्यकता है अनन्ता से सम्बन्ध जोड़ने के लिये, आवश्य- ...... 
.. क॒ता है आन्तरिक अल्पता को कम करने के लिये, आवश्यकता है... 
.. अपना हृदय विशाल बनाने के लिये । जा 


पुटो ( [?[50० ) से पूछिये वह क्यां कहता है :-- । | 
.. १“सब अल्प सत्ताओं के परे, सब गोण कारणों, नियमों, विचारों... 
.. और सिद्धान्तों के उस पार एक बुद्धि या ज्ञान( आत्मा ) है जो 
सब नियमों का आदि मूल नियप्र है। वह परम विचार है जो 
.. अन्य विचारों का आधार है | वही सृष्टि का राजा तथा 


. _. नियन्‍्ता है। वह आदि मूल सत्ता है जिससे सब पदार्थ अपने खत्व... क्‍ 
.. तथा तत्व को प्राप्त करते हैं। यह समस्त सन्नठन, सोन्दय, तथा. मा 
..  उत्तमत्ता का जो सृष्टि में व्यापक है, भूल कारण है। इसी को हा | 
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: आस्विकबाद 
अ्रेष्ठता तथा स्वापयंता के कारण, परम उत्तमत्ता या इश्वर कहते 
यही सब का अधिएाता है |? _ 7 कल 
इसी भाव को नीचे लिख उपनिषद्‌ वाक्य में दिखाया गया है 
. लनित्याउनित्यानां चेवनश्व तनानामेकी बहूनां यो 
विदधाति कापान (क० २।॥५।१) - || 
... दूसरा प्रश्न यह हे कि ज्ञानोन्नति से अनन्तता के भाव में क्‍या 
 परिवत्तन होता है ? 
यद्यपि अल्प जीव अपनी अढल्यता ओर इश्वर की अनन्तता का 


भाव साथ रफ्तयथा भा रखता ह€। परन्तु अज्ञाना जांव ब्रह्म को 
अनन्तता का बहां साव नहीं सममकता जा झाना समझता 


कि कोइ वस्तु है जो कुएं से बड़ी है 
मस्तिष्क काम ही नहीं करता । परन्तु यदि 


से ही बड़ा नहीं किन्तु तालाब से भी बड़ा 
। एक जह्नली 


भाव न्यूटन के हृदय में आ ,सकता था वह अफ्रीका के नीमों के 
ः प्ोतिषी ज्योतिष विद्या पढ़े कर 


8! कह 220 2 (७ 69 99877 ६/808) मा 
([006६6% 5 एकलंहडाब्रतं।ए- बएवे (५088६ “?0॥00807975 
६0४०2 7 4086 [88 (॥ए&४९ |. ४१६४) 





[ इखश्वर के 


_ इश्वर की अनन्तता से प्रभावित होने के लिये अंपनी उन्नति भी. 


-. आवश्यक है। ज्यों ज्यों हम ऊपर चढ़तें जांयगे त्यों त्यों हों हमारा 
हा तितिज का वृत्त भा बढ़ता जायगा। इस! प्रकार ज्यां ज्या हसका ॥; : | रा 


सृष्टि के विषय में अधिक ज्ञान होता जायगा त्वों त्यों हमको... 


. इश्वर की अनन्तता का भी अधिक अनुभव होगा। रा, 
.. यदि हम विचार करके देखें तो इश्वर के जो गुण सृष्टि के. 


आदि में माने जाते थे वही आज कल भी माने'जाते है ! जा शुण कु २ द । 

. असमभ्य जातियों के भीतर प्रचलित हैं वही समभ्यों के भी | इश्वर 

.. का सभी उत्पादक पालक दयाछ्ु तथा. अनन्त सानत हैं। परन्तु. 
.. सभ्य जातियों को जितना परिष्क्ृत ज्ञान इन गुणों का हो सकता 


"है उतना असम्यों को नहीं | उत्पादक की उत्पादकता का अनुभव 
.. छसी को होगा जो उत्पन्न वस्तु के ऊपर भल्ली भांति विचार करता 


. है। एक बच्चा घड़ी को देखता है ओर सममता है कि इसका बनाने... 


.. मनुष्य ने सृष्टि की अनेक वस्तुओं को लेकर उत्त पर विचार करने 


.. बाला अवश्य रन्‍्तु उसने तो केवल घड़ी के ऊपर ही दृष्टि 


डाली हैं अत: वह घड़ी साज् की बुद्धि का परिमाण केसे जान... 
सकता है ? परन्तु जो पुरुष घड़ी का विश्लेषण करता है । उसके... 


रे एक एक पुरजे पर विचार करता है, यह सोचता है कि अमुक पुरज्ञा " . 
.. ऐसा ही क्‍यों बताया गया सिन्न क्यों नहीं बनाया गया, उसको घड़ी . 
.. साज़ को बुद्धिमता से अधिक परिचय होग। ! इसी प्रकार जिस 


कक 
42%. 


.._ का यत्न किया है वह इंश्वर की विशालता का जो अनुभव प्राप्त कर 


आंकते हे वह दूसरों को प्राप्त नहीं हो सकता । 





ही 


सा करना वेंसी भरनीः एक सवव्यापक 
लोकोक्ति है। इसके पय्योय प्रत्येक देश 
तथा युग की भाषा में पाये जाते हैं। 
चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक; 
अध्यात्मवादी हो चाहे आ 

वादी, चाहे आत्मवादी हो 


कर्म प्रधान विश्व करि 
ई हो ऐसा सिद्धांत है जिस पर सब मनुष्य 


कै 


जैसा करोगे बसा पाओगे” 
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....._ सबसे पहले हमको कम तथा फल की मीमांसां करनी होगी 
«- _.. तत्पश्चात उसके परिणामों का विचार करना होगा । रा 
..._. मनुष्य चोरी करता है ओर राज की ओर से उसे २ वष 
.. का कारागार होता है | लोग कहते हैं कि चोरी कम है ओर कारा- 
.._ गार फल | अब प्रश्न यह है कि “चोरी में कोन सी ऐसी बात... 
. हैजों इसको “कर्म! की कोटि में रखती है ओर कारागार में पक य 
कान सा लक्षण है जो उसको फल की कोटि में आने के लिये... 
बाधित करता है | ॥॒ आज, 
..._- इसी प्रकार एक मनुष्य एक मास तक नोकरी करता है। मास सर । 
: के अंत में उसका स्वामी उसे वेतन देता है। लोग कहते हैं 'नोकरीः 
कम था और 'वेतन! डसका फल | प्रश्न यह है कि 'नोकरी! में कौन... 
.. सी बात है जिससे वह कम है ओर “वेतन! में कौन सी विशेषता है... 
.. कि वह फल । ८ द हम 
... कम ओर फल का विषय बड़ा जटिल है! इस पर अनेकः 
लोगों के अनेक मत हैं। इसीलिये गीताकार को कहना पड़ा-- । | 
कि कम किमकर्मेति कवयोष्यत्र मोहिता) ( 8१६) 
... पहलेतो यह देखना चाहिये कि कर्म काक्या अथहै९ | 
.. साधारणतया “कर्म! क्र! घातु से निकलता है जिसका अथ है 
क्रिया. "7 आज क्‍ । 
. कंणाद मुनि वेशेषिक दशेन में कम का यह लक्षण करते हैं :-- 
... एक द्रव्यमगु्ण संयोग विभागेष्वनेपक्षकोरणमिति कम 
लक्षणम्‌ | ( १ ।१। १७ ) जप ः 
-.. अथातू कम वह है जो एक पक द्रव्य के आश्रित हो, गुण न हो 
मो आर संयांग तथा विभाग मं अनपेक्तकारण हो | 
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तक दपिका में अन्न भट्ट ने यह लक्षण दिये का 
संयोग भिन्नत्वे सति संयोग समवायि कारण कमे | 


.... अथात्‌ कम वह है जो संयोग तो न हो परन्तु संयोग का सम- 
 वबाये कारण अवश्य हो। पा द 
४. इस प्रकार पाँच कम गिनाए गए हैं :-- 










उत्क्षेपणा वक्षेपणा कुख्ध नम्रसारणगसनानि पंच कर्माणि | 
अथात ( उत्लेपण ) ऊपर को चलना (अवक्षेपण ) नीचे को । 
आता ( आकुच्चन ) सकुड़ना ( प्रसारण ) फेलना तथा ( 





गसने 








कर्म का यह अथ नहीं लेते। यहाँ हमको कर्म के योग-रूद् जय. 
नहीं है । वस्तुतः कर्म वह शारीरिक, 


श 









हमने ऊपर कर्मों के दो दृष्टान्त दिए हैं एक चोरी तथा दूसरी 
नोकरी । इन दोनों में कत्तो अपने २ कर्मों का उत्तरदाता है? 
कांरागार तथा वेतन शआराप्ति भी क्रियायें हैं परन्तु डन की गणना 
कर्म की कोटि में नहीं है क्योंकि कत्ता इनके लिए स्वतन्त्र नहीं है। 













क्र 
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[हा 


«-.. चाहिए। यदि स्वतन्त्रता नहीं हे तो उस क्रिया को कर्म नहीं 
कहेंगे। हम निमेष उन्मेष करते या श्वास अश्वास लेते हैं। यह... 


.. क्रियायें अवश्य हैं परन्तु इनमें हमको स्वतन्त्रता नहीं है अत: इनको... 


इसलिए प्रथम तो कम करने में कत्तों को स्वतन्त्र होना... 


.. कर्म नहीं कह सकते। चोरी कर्म का आश्रय हमारे ऊपर है। चाहे. 


.._ हम उसको करें चाहे न करें | इसलिए इसका नास कर्म है। 


सर कम जस प्रयाजन के लए कया जाता या जा कम 


... का अन्त होता है उसको कम का फल नहीं कहते। जैसे चोरी... 
.. मनुष्य इसलिए करता है कि मुझे कुछ रुपए की ग्राप्त हो जाय, और... 


प्‌ 


था चोरी करने से रुपए की प्राप्ति हो भी जाती है। परन्तु यह... 


आप्ति चोरी का फल नहीं है। न कर्म का अन्त ही फल है। चोरी _ 
.. करने का अन्त कभी घन को प्राप्ति आर कभी पक्रडा जाना भी 


.. होता है परन्तु इन दोनों को हम फल नहीं कह सकते । 


है। यांदे कम अच्छु प्रयाजन का हांष्ठ भे रख कर किया गया हे ता: 


प्रयोजन का कर्म के भले या बुरे होने पर अवश्य प्रभाव पड़ता. 


... बह कर्म पुण्य कहलाता है। यदि बुरे प्रयोजन के विचार से किया... 
. जाया है तो उसेप.प कहते हैं।. कल 
अब एक ओर प्रश्न उठता है। किस प्रयोजन को अच्छा कहा... 


.. जाय ? और किसको बुरा ? क्योंकि प्रयोजन की भलाई बुराई पर. 


. ही काम का बुराइ भलाई निर्मर है। इसके लिए हमको सृष्टि क्रम. 
. “के ऊपर दृष्टि डालनी चाहिए । सृष्टि के नियम एक विशेष उद्देश्य 


की पूत्ति करते है| वह उद्दं श्य है जीवों का कल्याण | यद्यपि जीव. 
अपने काम करने में स्व॒तन्त्र हे तथापि यह स्वतन्त्रता परिश्चिति 


के अन्तर्गत रहती है। एक प्रकार से जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है 
ओर दूसरी अपेक्षा से परतन्त्र भी है। अथोत्‌: उसकी स्वतन्त्रता... 
2 की मय्योदा है उससे बाहर वह नहीं ज जा सकता | उस मच्योंदा के. पा 
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भीतर हीं उसको अम्क कास करने, न करने या उल्टा करने की 
.. ख्तन्त्रता है। यह परिस्थिति उसकी बनाई नहीं है । वह सृष्टि 
_ निमांता ने रची है। यह परिस्थिति इस प्रकार रची गई है कि 
जीव को काम करने स्वतन्त्रता भी रहे ओर उसका अन्त 
कल्याण भो होा। आय 

..॑. अब जो प्रयोजन इन नियमों की पृष्टि में होता है वही पुण्य है 
. ओर जो इनको उललड्नन करता है वही पाप है | इसी को दृष्टि सें 
रखते हुये ऋषि मुनियों ने या धर्म प्रन्थों ने पाप ओर पुण्य की 
विवेचना कर दी है। साधारण मनुष्य सृष्टि के नियमों को भी 
प्रकार जान नहीं सकता ओर न प्रत्येक काय्य में यह निश्चय कर 
सकता है कि अमुक काय्य सृष्टि-नियमों के अनुकूल होगा 











पुण्य करने की इच्छा करता हुआ भी किंकत्तंव्य विमूढ़ हो जाता है 
उसे पता नहीं चलता कि यह काम करना पुण्य हैँ या वह काम 
करना, ऐसे असमंजस को अवस्था मे उसे अपने आत्मा का आवाज़ 





जब किसी काम का प्रयोजन निश्चय करता है तो उसकी सुरी ओर 


आसुरी प्रकृतियों अथात्‌ वासनाओं में एक प्रकार का युद्ध होता है 
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... और बहुपा ऐसा होता है कि उसकी आसुरी वासनाये' सुरी वास- 
- नाओं को दूबा लेती है। इसलिये सकास कम करने में उसकी... 
. अवस्था संदिग्ध सी होती है। कामना स्वयं एक अच्छी भावना नहीं... 


.. है। जिस प्रकार धूल में बैठ कर संध्या करने से भी वस्त्रो के मैंलें।.. “ 
.. होने का भय रहता है, इसी प्रकार सकाम अच्छे कर्म करन स भी 
. अयोजन में स्वार्थ आने का भय रहता है। कल्पना करो कि दान 


देना एक पुण्य कर्म है। यह दान दो रूपों में दिया जा सकता है एक 


..सकाम रूप में और दूसरे निष्काम रूप में। यदि दान देने में ख्याति 
के डह्दे श्य को भी शामिल कर दिया जाय तो बहुधा ऐसा होगा कि... 
: ओग्य पात्र को दान देने के स्थान में ऐसे को दिया जायगा जिसमें 


ख्याति अधिक हो सके ओर इस ग्रकार दान की महिमा में बहुत _ 
. कुछ बद्ा लग जाने का भय रहेगा । परन्तु यदि दान निष्काम भाव _ 


. से किया जाता है, यदि उसमें ख्याति या यश की प्राप्ति का उद्देश्य. 


शामिल नहीं है तो उसके अनुचित होने का भय नहीं रहेगा। 


.. अस्तुतः निष्काम कम वही हैं जो सवंथा सष्टि के नियमों का पुष्ठि 


-“ को दृष्टि में रख कर किये जाते है। 


पा ब देखना यह है कि हमारे कर्मों का र॒थ्टि के नियमों पर 

.._ तथा हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है| यह बात याद रखना... 

रा चाहिए कि सृष्टि के नियम ऐसी दृढ़ता से काम करते हे कि 
_ डनका उथल पुथल कर देना हमारे कर्मों की सामथ्य से बाहर... 


चाहे हमारा उद्दं श्य इन नियमों को पुष्टि हो चाहे इनका 
| हम सृष्टि के नियमों के उश्लब्बंन की इच्छा मात्र कर 


ड्ड सकते हैं उनका उल्ल्डन नहीं कर सकते। इश्वर ने इन नियमों... 


.. को इस प्रकार स्थिर किया है कि हमारे समस्त प्रयत्न इनको उथल 
हि हो जाते हैं। एक अंगरेज़ी कवि ने ॑ 
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...  अथात्‌ हम चाहे किसी प्रकार से अपने कार्मों को बिगाड़ा 
करें, पर इंश की कपा से वह ठीक ही हो जाते हैं अथात्‌ हमारी बुरी 

भावनाये सष्टि को कभी ऐसी अवस्था में नहीं ला सकती कि वह 
: जीवों के लिये कल्याणुकारी न रहे । 


.. यह बत एक दृष्टान्त से समझ में आ सकती है । कल्पना 
कीजिये कि एक राजा है जिसके राज्य में प्रत्येक प्रकार से सुराज्य है | 
उसमें पापी ओर पुण्यात्मा सभी बसते हैं। पापी पाप भी करन 


वह इच्छा या उस इच्छा से प्रेरित किये हुये काम मेरे आत्मा पर 
बुरा प्रभाव अवश्य डालेंगे | कभी कभी ऐसा होता है कि हम. 
है। परन्तु हमारी यह मूल: 

को अपने कर्मों से सम्बद्ध करते हैं | कल्पना... 





र्णण का जी हे हे $ १ ह [कम और फल... 


.. कर्मों का फल न होगी उस समय तक में कभी उसके सारने में. 


--- कृतकार्य्य नहीं हूँगा | यह कर्मों और फलों का तांता. सृष्टि में इस... 


. प्रकार फेला हुआ है कि बहुधा हमको धोखा हो जाता है और हम । 
.  समभने लगते है कि अमुक पुरुष को मारने या जिलाने वाले हम 


..  हैं। इसीलिये गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं. कि कुरु लोग तो मरे हुये. ०. का 


.. ही हैं। है अजुन तु केवल निमित्त मात्र हो जा हा, 
. हां | जो कम करते हैं उनका संस्कार हमार आत्मा पर अवश्य, . 
.. पड़ता है। वह उसी प्रकार होता है जैसे एक मोम की पढ्ठी पर. 
..._. किसी वस्तु के चिह्न बन जाय॑ |.इन चिह्नों का नाम ही संस्कार... 
.. है यह संस्कार फल नहीं है | वस्तुत: यह कर्मों के चिह हैं जो: 


हमारे आत्मा पर पड़ते हैं | या यों कहना चाहिये कि हमारे सूक्म . 
- शरगार पर पड़ते हू । हे द । 
शरीर तीन प्रकार के हें। एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म, 


_ तीखरा कारण शरीर | स्थूल शरीर दो कोषों का नाम है अथात्‌ 


.._ अन्नमय कोष तथा प्राशमय कोष । यह शरीर जो हमको दीखता 


.. है, जिसमें हाथ, पैर आदि इन्द्रियाँ उपश्चित हैं स्थूल शरीर है। जो. 


.. अन्न जल हम खाते पीते हैं उनसे यह शरीर बनता है इसलिये: 5 | 
.. इसको अन्नमय कोष कहते हैं। परन्तु इसी स्थूल शरीर में सूक्ष 
. प्राश भी हैं। परन्तु इसी स्थूल शरीर में सूच्म प्राण भी है प्रांशमय है ०8 


.. कोष कहलाते हैं। ह क्‍ ५ 
.. दूसरा सूक्ष्म शरीर है। इसके दो भाग हैं मनोमय कोष और 
._ ज्ञानमंय कोष | यह स्थूल नहीं है। हम इसको देख नहीं सकते।. 
.. परन्तु अपने अन्तःकरणा की वृत्तियों पर विचार करने से इसका पता 

. लग सकता है। जब हम स्प्रप्न देखते हैं तो उस समय स्थूल शरीर: 


से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं रहता । परन्तु स्थूल शरीर द्वारा किये. 


रा हुये व्यापारा का. अआंतच्छाया हमारे सूच्ष्म शरीर पर उसी प्रकार . हा 
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आखिकवाद [ ४. मल पे ३ 
बनी रहती है जैसे फोटो की छ्लृठ पर बाहर का दृश्य । ज्ञान, स्मृति, 
सुख, दुःख आदि सब इसी सूक्ष्म शरोर को वृत्तियाँ है | 
तीसरा कारण शरीर अत्यन्त सूदरम है। इसका स्वप्न 
भान नहीं होता । इसको केवल आनन्द्मय कोष कह सकते हैं । 
. जीव जिस समय सुषुप्ति अवस्था में होता है उस समय इसका अनु- 
-भव करता है। वस्तुत: इसका अनुभव भी केवल आनन्द रूप ही _ 
होता है क्योंकि उस सम्रय सुख, दुख, ज्ञान आदि की वृत्तियां 
तिरोधत हो जाती है. आर का । 
यह तीनों शरीर आत्मा के ऊपर इस प्रकार मढे हुये हैं जेसे 
किसी वस्तु के ऊपर तीन खोल हों यह खोल क्रमशः स्थूल होते... 
गये हैं। जो कुछ हम करते हैं डसका प्रभाव पहले स्थूल शरीर पर 
पड़ता है। परन्तु यह वहीं रह नहीं जाता किन्तु छन कर सूक्ष्म 
शरीरों तक पहुँच जाता है । भेद केवल इतना है कि छनने में प्रभाव 
की स्थूलता दूर हो जाती है। सूक्ष्म शरीर स्थूल प्रभावों 
'नहीं कर सकते | केवल सूक्ष्म सार ही उन तक पहुँचता है । द 
कुछ २ दृष्टान्त फोटोग्राफी में मिल सकता है। ६ इंच लम्बी और 
“३ इंच चोड़ी प्रूट पर एक पचास फुट ऊचे मकान की आकृति _ 
आंती है। परन्तु उस छोटे से प्रट में इतने बड़े मव 
स्थान नहीं है । अतः: जो प्रतिच्छाया बनेगी 


कक 


सं 
न्‍् 
ते 


सूक्ष्म और सार रूप संस्कारों से क्या तात्पर्य है? इसको हम... 





या हा 5 कम और फल 


. पैसों की स्थूलता नहीं है। यह केवल पैसों का सार रूप है। एक... 
- :झुपये से वही काम निकल सकता है जो ६४ पैसों से निकलंता। 


.. परन्तु रुपये के रखने में सुगमता है। जब उसके पास सो रुपये हो 
.._ गये तो वह रुपयों का रखना भी पंसन्द नहीं करता | किन्तु इनका... 
पा भी सार ओर सूदम रूप सी रुपये का नोट रख लेता है सो रुपये 


.._ का नोट सौ रुपये नहीं हैं। उसमें सो रुपयों की स्थूलता नहीं है 


'परन्तु वह सी रुपयों का सार रूप अवश्य है। 


यह दृष्शान्त हुआ । अब दूष्टोन्त को लीजिये। एक मनुष्य ने 


_ देवदत्त के घर से १००० रुपये चुराये, यज्ञदत्त के घर से २०००... 


चुराये और सोमदत्त के घर से ५००० रुपये चुराये। स्थूल शरीर 


'पर इन तीनों कमा का अ्रभाव है। ८००० रुपयों का भी और उन ' 


. मनुष्यों का भी जिनका धन चुराया गया। परन्तु सूइम शरोर का ' 


'इतने स्थूल प्रभावों की आवश्यकता नहीं। सूक्म शरीर परतो 

.. केवल यह संस्कार होगा कि उसने चोरी की। चोरी का संस्कार... 
 ““जसके उन कर्मों से वही सम्बन्ध रखता है जो एक रुपया या सौ... 
. रुपये का नोट ६४०० पैसों से । इस प्रकार ज्यों ज्यों उसके बुरे कम... 
.._ अढ़ते जाते हैं उनके सूद्म संस्कार उसके सूक्म शरीर पर पड़ते... 
. जाते हैं | सूक्ष्म शरीर विस्तृत लेखा रखने का कष्ट सहन नहीं. 


.._ करता | उसको बोम बाँधने की आवश्यकरता नहीं है । वह केवल... 


..  उत्तका सार रूप ल लता है| यह संस्कार स्थूल शरीर को बुरे कर्म . 
करने में वही सुविधा उत्पन्न करते हैं जो सी रुपये का नोट पैसे... 


.. ओुनाने में | जहाँ सराफ होगा वहाँ आप का सो रुपये का नोट भुन 
.. सकेगा। इसी प्रकार जहाँ परिस्थिति होगी वहाँ चोरी के संस्कारों 


वाला मनुष्य शीघ्र ही चोरी कर सकेगा | यही कारण है कि जिस... 
भनुष्य को शराब पीने की आदत है उसके सु हू में शराब की ब।तल ल हा 


देखते ही पांनी भर आता है। 





_ आस्तिकवाद | 


इसको ओर स्पष्ट करने के लिये हम एक ओर दृ्टान्त देते हें 
पाठशाला में लड़के गश्ित सीखते है| अथभ्न उनका स्थूुलन उद्ाहरसु 
देगे जाते हैं। माहन ने सोहन से ५००० रुपये उधार लिये आए: 
७ रूपये सैकडा के दूर से ४ वर्ष में १००० रुपया व्याज दया) 
इत्यादि । आरम्भ में लड़कों को ऐसे पचास स्थूल उदाहरण ' पर 
जाते हैं । परन्तु क्या उनको इन सब उदाहरणों के स्मरण रखने को 
आवश्यकता है ? कदापि नहीं । उनका मस्तिष्क हा इतना बड़ा नड| 
कि उसमें यह सब समा सके | इंस लिये वह सार रूप व्याज 
मुलघन )८ वर्ष % दर हा 
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(५ 
नियम को याद्‌ कर लंत अथात १०० यह उन सब्‌ 


नोट हों वह उनको भी बोक समझ कर उनका एक लाख रुपये का 
एक नोट रख लेना चाहता है। इसी प्रकार विशेषज्ञ गशित के इन 
छोटे छोटे नियमों के स्थान में बीज गणित के सूक्ष्म नियम या सूत्र 





संस्कारों की भी सूच््म अवस्थायें होती हैं। कारण शरीर पर सूह्म 
ड़ते हैं। और यही संस्कार मृत्यु के पश्चात्‌ एक जन्म 


नहीं रहती अतिसूह्ष्म संस्कार तो ज्या के त्यों दसरे जन्म में चले जाते 
ओर वही परिस्थिति पाकर फूट उठते हैं। यही तो कारण है कि _ 





रण०ु हि है | 5 ४ रे मा शा रे | . रह पल ह [| कसे आर फल ले... 


2 [का 


, भसज्नरबअनष्या का प्रकरातया शत हाता हे | भ्‌्‌ क्‌, कान शुरार े द हा का 


जी 


-- आदि एक से होते हुए भी हम देखते है कि एक मनुष्य का व्यवहार 


.. दूसरे से सवथा भिन्न होता है क्योंकि भिन्न २ मनुष्य अपने पूव शरीरों..._ 
..._ के जपाजित संस्कारों का अति सूक्ष्म रूप अपने साथ लाते हैं । यही 
.. उनका घन है। यही सम्पति है, पेसे या आनों के रूप में भी नहीं, 
.. रुपयों के रूप में भी नहीं, किन्तु अति सूच्म नोटों के रूप में | एक 
 एम० ए० के गणित के परीक्षार्थी से कोइ यह नहीं पूछता के तुसने के पा 
.. तीसरी कच्षा में जा देवदत्त सोमदत के ऋण लेने के विषय में पढ़ा... 
. था उसे क्‍यों भूल गए। यह तो घमूलने के ही लिए था। इसकी... 


.. स्थूलता तो छनने में ऊपर ही रह गई । उसका रस रूप उपश्थित है 

आर वही पयाप्र है । रा क्‍ 0 

.. यह हुआ संस्कारों के विषय का संक्षिप्त वशन | परन्तु यहाँ... 
हमारा डह श्य संस्कारों की सीसांसा करना नहीं है। हमारा प्रयोजन... 

तो कम और फल का आस्तिकृता से सम्बन्ध दिखा देना है। बहुत 


. से लोग कर्म को भूल अुलैयाँ कह कर हँसी उड़ाया करते हैं और वह्‌ ् पा 
... हिन्दू लोगों को पायल समकते हैं। परन्तु यह उनको स्वयं भूखता 


रा प्ज़ जीवन ओर बिना कर्म की मीसांसा किए सनुष्य जीवन के विषय में... 
-. कुछ समझ में भी नहीं आता । हँसी उड़ाना आसान है| परन्तु... ५ 


.. कर्म के चक्कर से बचना कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव है । 


.._ यह संस्कार अथात्‌ संस्कारों का अति सूक्ष्म या सार रूप ही 

. कर्म का अन्त है। स्थूल शरीर से किए हुए कम का स्थूल शरीर में... 
. ही अन्त नहीं हो जाता | मेंने यदि आज एक भनुष्य को गाली दे... 
. दी, तो यह स्थूल कम हुआ | मेंने समझा कि यह कर्म यहाँ समाप्त... 
- “हो गया | परन्तु नहों। यहाँ तो केवल आरम्भ हुआ है। अन्त तब... 
रा _हांगा जब कारण शरीर में इसका सार रूप बेठ जायगा । बहुतसे 





>आस्तिकबादू यु. ए ा । पा _ श६ृ० 

लोग संस्कार को ही कर्मो। का फल कहते है। गण रूप से यह कहा 
जा सकता है | परन्तु वास्तविक रूप से यह ठीक नहीं है। संस्कार 
कमे का अन्त है। कम का फल नहीं । सा 


अब फल पर विचार कीजिये | जो संस्कार आत्मा पर पड़ते 
हैं वह दो प्रकार के होते है एक तो उन्नति के साधक जिनको हम 
“इष्टः कहते हैं ओर दूसरे उन्नति के बाधक जिनको “अनिष्ट' कहते 
हैं। आवश्यकता है कि इष्ट संस्कारों को सुरक्षित रक्खा जाय ओर 
अनिष्ट को धोया जाय । इष्ट को सुरक्षित रखने के लिये सुख ओर 
अश्ष्टि को धोने के लिये दुःख होता है यही कर्म का फल है| यह 


हुआ है वह वस्तुत: आम के बृत्त का ही भाग है। परन्तु कर्म का 
कर्म में से ही फूट कर नहीं निकला | वह कर्म का भाग नहीं 


कंसे का भाग नहीं है. । वस्तुतः वह कम में से फूट कर नहीं निकला 
। चोरी के कारण यह बाहर से आया 





[जे नर. 


है। उसका देने वाला कोई ओर ही है। इसी प्रकार जो पुरुष एक 


“- सास पुलिस में नोकरी करता रहा, उसका वेतन उस नोकरी रूपी 
.. कर्म का भाग नहीं है न कम से ही निकला है किन्तु वेतन नौकरी 
... के निमित्त होने के कारण राजा के कोष से आता है | इसीलिये 
- न्यायदर्शन में गोतम जी कहते है: क्‍ 


प्वेकृतफल्ावुवन्धात्तदुत्पत्ति: ॥ ३ ६३ 


पूर्व जन्‍म में किये हुए कम के फल के रूप में शरीर की... 


.. उत्वात्त हाता है | अथात जो शरीर हम इस जन्‍म में पाते हे वह 
. पूर्व जन्म के संस्कारों में से इष्ट की रक्षा ओर अनिष्ट के विनाश 

के लिये दिया जाता हैं। 77 कम हल 
... परन्तु यह शरीर कोन देता है ? कया जीवात्मा स्वयं देता है? 
कदापि नहीं। यदि जीवात्मा का अधिकार होता तो वह अपने 


.. लिय दुःख कभी न लेता। चाहे जंसा कम करता प्राप्ति सुख को. 
.. ही करता | क्योंकि अनिष्ट कम ओर अनिष्ट संस्कार भी उसने 


. सुख की प्राप्ति के भ्रम से ही किये थे। अब इन संस्कारों पर 


.. डसका कोई अधिकार नहीं रहा अब तो संस्कारों ने उस पर अधि- 


.._ कार जमा लिया | वह चाहता भी है कि शराब न पियू' । शपर्थे 


.._ खाता है। त्रत रखता है प्रतिज्ञायें करता है परन्तु शराब की बोतल _ रा 
सामने आते ही वह सब प्रतिज्ञाओं को भूल जाता है। म 


.... फिर क्या यह संस्कार स्वयं शरीर को उत्पन्न करते हैं ? यह 
.._ भी नहीं | संस्कार जड़ हैं । उनमें शरीर उत्पत्ति की सामथ्य 
.. नहीं। दूसरे यदि अनिष्ट संस्कार शरीर को बना सकते या बनाते . 
. तो अपने अनुकूल अथोत अनिष्ट शरीर ही बनाते । कोई अपने 
नाश के लिये सामग्री उपस्थित नहीं करता | यदि शरीर पर मैल 
जम गया है तो मेल स्वयं साबुन नहीं लायेगा | उसके दूर करने के... 





आस्तिकवाद] कप । हा मर 


लिये साबुन लगाने का कोई ओर निमित्त चाहिये | इसलिये गोतम 


जीकाएंकओर सत्र है. 77 5 चाल 
_ कारण पुरुषकर्माफल्‍्यदशनात्‌ । (न्याय 

दर्शन ४।१॥ हद | हा 

.. पहले सूत्र में कहा था कि पूर्व जन्म के कर्मो' की वजह से. 
शरीर भिलता है | इस सूत्र में कहते हैं| कि पूंबे जन्म के कम _ 


क] 


 स्वयम ही फल रूपी शरीर के उत्पन्न नहीं करते किंतु काया 
अनुसार इश्वर उनका फल देत । 


4, 


न पुरुषकर्माभावे फलानिष्पत्त: | ४ । 


इस पर पूव पत्त में एक ओर सूत्र है :-- 


अथात्‌ पुरुष के कम नहों तो फल न मि 


७ 


५ 


... तत्कारितत्वाबहेतुः॥ ७। १ २१ 
... अर्थात्‌ यह आज्ञेप ठीक नहीं। क्योंकि कमे का _ 
_आधीन है । या 


के 


न्‍ परन्तु इसका यह अथ नहीं हे पुएय स्वयं अपना फल 
र पाप स्व्रयं | बहुत से लोग जेसे जेनी इत्यादि कहते है [ 





| कम ओर फल 


... आवश्यकता नहीं । यदि वस्तुतः कम खय्य भी अपना फल दे सकता... 
- सो भी सृष्टि रचना के लिये इश्वर के अस्तित्व के मानना आवश्यक 


.. होता है। वह संस्कार को ही कर्म का फल समझ बैठे हैं। वस्तुत: 
. बह करे का अन्त है फल नहीं। इसके दृष्टान्त लोक में भी मिलते 


है| कल्पना कीजिये किसे अध्यापक हँ। नित्य विद्यार्थियों को 


पढ़ाता हूँ. पढ़ाना मेरा कम है | इस पढ़ाने के सूच्षम संस्कार मेरे. 


४ आत्मा पर बैठत जात न अथांत्‌ मरा झान आर अंभ मे वलद्या- का 


. थिंयों के लिये प्रेम बढ़ता है। परन्तु यह संस्कार फल नहीं है। मुझे... 


वेतन जो मिलता है वह फल है, इस वेतन का उपयोग यह है कि - 
जो इंष्ट संस्कार हैं, उसकी रक्षा या उनमें वृद्धि हो । यदियें 
अध्यापन में चुक करता हूं । ता मेरे आत्मा पर अनिष्ट संस्कार ० 


बैठते हैं. । यह भी मेरी चुक का अन्त है, फल नहीं। फल दण्ड 


.. स्वरूप मिलता हैं जिससे यह आनिष्ट संस्कार शांत्र हो घुल जाय | 2 


.. वेतन की प्राप्ति या दृश्ड का मिलना उन संस्कारों के कारण होता... 


5 हे परन्तु उन संस्कारों द्वारा नहीं होता | यह तो अधिकारी वर्ग की 


. क्री ओर से होता है। मा 
इसलिये कर्म फल का नियम इश्वर को सिद्धि में एक बहुत 


कि, 


बड़ा प्रमाण है। कमफल के वास्तविक रूप के समझने से नास्तिकों 
. के बहुत से आज्ञेप दूर हो सकते है | अथोत्‌ 5 
(१ ) इश्वर दु:ख क्यों देता है ? मी 
(२ ) इंश्वर कीट पतंग आदि प्राणियों का शरीर क्यों प्रदान 


करता है । 


वस्तुत: दुःख क्या है! अनिष्ट संस्कारों के लिये साबुनरूप 


.. है। नजाने कितने बुरे संस्कारों से हमको दुःख द्वारा ही छुटकारा... 








मिलता है ? जिसके पेट में विकार है उसको रेचक ओषधि देनी ही 
पड़ती है । जिसके फोड़ा है उसको चीरा देने में ही उसका कल्याण 
है। यदि हम मनुष्येतर योनियों पर विचार करें तो यह भी उसी 

ल्याणु का दृष्टि में रख कर दी जाती हैं। जैसे कल्पना कीजिये 
कि आँख से बुरे कमे करने के कारण मनुष्य के आत्मा पर बहुत 
से अनिष्ठ संध्कार जम गये। यद्‌ उसको आँख फिर मिलती तो 
वह अनिष्ट संस्कार आंख द्वारा बुरे कमे करने के लिये उसे फिर 
प्रेरणा करते | अत: यदि डस जीव के दूसरे जन्म में आंखें न दी 
जाय॑ अथवा ऐसी योनि में डाला जाय जहां आंख को उस प्रकार 
प्रयोग में लाने का कोइ अवसर नहीं है तो अन्य परिस्थितियों का 

व ओर एक विशेष परिस्थिति का अभाव उन अनिष्ट संस्कारों के... 


चू कि मनुष्य के आत्मा पर इष्ट ओर अनिष्ट सभी प्रकार के 
शञ करते हैं ओर उनके परम्यूटेशन अथ 
पाश तथा कॉम्बीनेशन अथोत्‌ एकादिभेद्‌ ( [2८/077(9॥/ 
००४०790०॥७ ) के कारण भिन्न भिन्न प्रकार हो जाते 
इसमें से किसी की रक्षा ओर किसी के विनाश को दृष्टि 
कर यानियाँ भी अनेकों हाती है । इन योनियों से इश्वर 





रह : «कम 
. अथात इश्वर में न विषमता है न निदंयता । क्योंकि वह भिन्न 
भिन्न योनियों को कमें की अपेक्षा से देता है।..|| | रा ः 
..  पुनर्जन्म न मानने वाले मुक्ति के प्रश्न का भी कुछ समाधान 

नहीं कर सकते | इंसाइ तथा मुसलमान लोग मुक्ति का होना तो 
मानते हैं पुनजन्म नहीं मानते । वह कर्मों के संस्कारों की महत्ता . 
को नहीं समझते | जो इसको समकेगा वह कभी एक जन्‍म सें 
मुक्ति नहीं मान सकता । क्योंकि कारण शरीर पर जो संस्कार 
: पड़ेंगे उसमें से कुछ इष्ठ होंगे कुछ अनिष्ट | अनिष्टों को धोने की 
आवश्यकता होगी | यह योनियों द्वारा हीं हो सकेगा और इष्टों 


से भी सूह्म इष्टों को तीसरे जन्म में | इस प्रकार जब इष्ठों की 
पराकाष्टा हो जायगी डसी समय पूर्ण ज्ञान होगा । और. 


.... ज्ञानान्मुक्ति ( सांख्य दशेन ३।२३ ) 
ज्ञान से मुक्ति श्राप हीगी। ... 5 
इस प्रकार पुनजन्म तथा कम फल से इश्वर का होना सिद्ध 


 है। पुनजन्म का इंश्वर अस्तित्व के साथ इतना सम्बन्ध है 
धर्म भ्रन्थों में पुनजन्म न मानने को ही नास्तिकता कहा 





शंका समाधान हम 
स्तिकवाद पर भिन्न २ पुरुषों ने भिन्न २ आक्तेप 
_ किये हैं। इनम से कुछ का ता पिछले 
अध्याय में यथास्थान उत्तर दिया जा 
चुका है। परन्तु बहुत से ऐसे हैं. जिनका 


हे 


होता है । 


. £ लोशंका _ 


का यह है 





का हु पा हे रा [ शक्ल समाधान 


. दूसरे इससे इश्वर का बुद्धिमान होना तो सिद्ध होता है परन्तु... 


॥+ 


“सबज्ञ या पूराज्ञ होना नहीं क्योंकि संसार में बहुत सी त्रुटियां दिखाई... 


. देती है जिनका हमारे पास कोइ समाधान नहीं है । मम 
... काणट के पिछले आत्तेप अथांत सृष्टि सम्बन्धी त्रटियों की 
.. 'विवेचना हम आगे करेंगे। पहला आक्षेष आक्षेप नहीं किन्तु 


रा ४ सद्धान्त का पुई्र्दाक्तम्तात्र है। शंका उत्त लोगों के लिये ही ५ मा, 


कती है जा इश्वर को ऐसी सत्ता मानत है, जो बिना किसी अन्य. 
...थदाथ के शून्य से ही सब्र वस्तुयें उत्पन्न कर देती है।. जे 
.. -इश्वर को ही नित्य पदाथ नहीं मानते किन्तु जीव और प्रकृति को 
. आओ नित्य मानते है। हमने पिछले अध्याय में कई स्थानों पर प्रकट... 
कर दिया है कि इंश्वर वह सत्ता है जो जीव ओर प्रकृति को संसार. 
के रूप में परिवत्तित करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कुम्हार मिट्टी 


से घड़े को बनाता है। यां घड़ी साज घड़ी को। जोलोग यह... 


फ 


५ 


मानते हैं कि केवल इश्वर ही चित्य है और वही इस सृष्टि के 


.._ समस्त पदार्थों को बिना अन्य किसी वस्तु के उत्पन्न कर देता 


के 2 


.. उनको न केवल इस आल्षेप का उत्तर देना ही कठिन है किन्तु... 


कप 


..._ हमारी ओर से भी अनेक आत्षेप हो सकते हैं, जिनका कोई उत्तर... 
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आस्तिबाद]....... 0 र6८ 


: ही नहीं हो सकता । जो लोग केवल इंश्वर को ही नित्य पदा्थ 
. मानते हैं उनके लिये सबसे कठिन समस्या तो यह है कि वह इश्वर - 
की सत्ता में स्ष्टि की उत्पत्ति के लिये कोई अयोजन नहीं बता 
सकते | यदि सृष्टि से पहले केवल इश्वर ही इश्वर था और उसके 
अतिरिक्त अन्य कोइ वस्तु न थी तो इश्वर ने सृष्टि क्‍यों बनाई ? 


दूसरा कोई है नहीं । यदि कहो अपने लिये. तो प्रकट होता है कि 
रष्टि की आवश्यकता इंश्वर के लिये है । जिसको आवश्यकता 





क्‍ २६९ रा रा ० [ शक्ल समाधान | रा । 


आुक्ति या उदाहरण के न होते हुये भी किसी बात को मानने 


... के लिये तैयार हैं वह जो छुछ चाहें मान सकते हैं। हमारा 
उनके साथ कोइ झगड़ा नहीं है | परन्तु जो युक्ति प्रभाण आदि का. 


... मूल्य समसते हैं उनको सोंच समझ कर अपने सिद्धान्त बनाने... 
... च।हिये क्‍ | 


में से निकालता है जैसे मकडी अपने शरीर से जाला पूरती है, तो 


यदि कहो कि ईश्वर प्रकृति को शून्य में से नहीं किन्तु अपने... 


यह भी समीचीन प्रतीत नहीं होता | मकड़ी दो वस्तुओं से मिलकर... 


.._ बनी है एक चेतन जीव दूसरा प्राकृतिक शरीर | केतन द 
.. विशेष प्रकार के परमाणु समूह अथोत्‌ शरीर में से यथासमय तार 
. निकाला करता है| तुमने मकड़ी का दृष्टान्त इस लिये दिया है कि 
मकड़ी की चेतनता ओर उसके शरीर की विद्यमानता को सिद्ध करें... 
"तो तुम्हारा सिद्धान्त वही होगा जो हमारा है। अथोत्‌ इश्वर ऐ 
परमाणुओं से सृष्टि बनाता है। यदि कहो कि इंश्वर केवल अभो- 


.. तिक, प्रकृति रहित चेतन सत्ता है। तो उसमें में भोतिक प्रकति या... 
.. सृष्टि का बनना वैसा ही असम्भव होगा जैसा शून्य से बनना। 
_ प्राकृतिक वस्तु में से प्राकृतिक वस्तुओं का निकलना किसी प्रकार. 
..._-भी सम्भव नहीं हो सकता। अतः सृष्टिक्रम से यही सिद्ध होता है... 
... कि इश्वर सृष्टि का रचयिता है| हम उत्पादक, जनक, पिता आदि 


शब्दों को रचयिता के अथ में ही लेते हैं। किसी दूसरे अथ में 


या है। है। वह यह लिखते हैं:-- रा ४॥*॥| 
...__ ३ आस्तिक सृष्टिक्रम से केवल यही सिद्ध करना चाहता... 
.. है कि एक चेतन सत्ता है जो इस क्रम को उत्पन्न करती है 
न हे, 7 
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ससे सिद्ध है कि इसके विरुद्ध यह आक्षेप करना जेसा बहुधां किया 

गया है अन्याय है कि इस सृष्टि-क्रम कीं युक्ति से ईश्वर केवल 

रचयिता ( 077० ) सिद्ध होता है उत्पादक नहीं। कृति का 

उत्पन्न करने वाला नहीं किन्तु प्रकृति के परमाणुओं का भिन्न. 

मिन्न रूप में रखने बाला। हयूम, काण्ट और जे० एस० मिल 
दि तक ने इस आक्षेप को करना उचित समझा। परन्तु उनको. 

यह ज्ञात नहीं कि इस युक्ति से केवल उतना ही सिद्ध हों. सकता 


था जितना सिद्ध करने का प्रयोजन था अधिक नहीं” ( फिल्रगट का... 


आस्तिकवाद्‌ पू० १७०-१७१ ) 8 

: तात्पर्य यह है कि यदि इंश्वर को प्रकृति के परमाणुओं से सृष्टि - 
रखने वाला माना जाय तो इसमें न तो सायंस को कुछ आज्षेप है न. 
मिल आदि दाशनिक्रों को। परन्तु जब इंसाई या मुसलमान 
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२७१ [ शड्भा समाधान: 


.. नागरी में अनुवाद न देकर केवल आशय मात्र लिखते है ||. फ्लिण्ट 
.... का कहना है कि जे. एस. मिल आदि यह तो मान लेते हैं कि क्रम 
..._ किसी -चेतन सत्ता का काम है। परन्तु वह यह नहीं समझते कि 
क्रम केवल ऊपरी ही वस्तु नहीं है किन्तु परमाणुओं के भीतर भी 
घुसा हुआ है। सायंस निरूतर इस बात को सिद्ध करती चली... 
जा रही है कि प्रत्येक वस्तु में एक क्रम काम कर रहा है। फिर... 
प्रभाणुओं के भादर भा क्रम सद्ध है। जायगा । ' . ५ 
फ्लिग्ट का तात्पय यह है कि यदि क्रम को परसाणुओं के. 
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भी सिद्ध कर दिया जाय तो जिस प्रकार सूय्य , चन्द्र आदि 

| ' से बनी हुई चीज़ों को इश्वर द्वारा उत्पन्न हुआ मानते हैं. 
डूसी प्रकार परमाणुओं को भी इंश्वर द्वारा उत्पन्न हुआ मानना पड़ेगा. 
.. वह कहते हैं कि सनुष्य अब इस बात का अनुभव कर रह 


का बनाने वला भी सिद्ध कर दिया। परन्तु जिस प्रकार वह 
परमाणुओं के भीतर घुसनां चाहत हैं उसी प्रकार यदि हेतु के 


ह--यदि इसको तोड़ कर टुकड़े 
टुंकड़ों में भी इश्वर व्यापक रहेगा 
मं--हा | अवश्य | 


वह--यदि इन डुकड़ों के भी अत्यल 


पा 


ही इश्वर है परमाणु नहीं । 





सूक्ष्म व्याप्य हो जाय परन्तु रहेगा तो वह व्याप्य ही। जो व्यापक 
व्याप्य में व्यापक है वही सूक्ष्म व्याप्य में भी रहेगा। व्याप्य 


. कि उसको युक्ति करना नहीं आता इसलिये 
परंतु जब्र फिल्शट जैसे वि | 


वह स्थूल हो चाहे सूच्म । क्रम में ओर " 
वह क्रम रहता है। क्रम ओर वस्तु एक नहीं 


है क्योंकि दुकानदार ने मुख्य प्रयोजन 
: दृष्टि में रख कर उनको चुना है। यह क्रम ओर घड़ियाँ एक नहीं 
 हैं। क्रम दुकानदार के मस्तिष्क से निकला है। घड़ियाँ अलग वस्तु 
हैं जिनमें उस क्रम का उपयोग किया गया है | घड़ियां क्रम नहीं है 
नक्रम घड़ियां हैं ।. क्‍ 








क्रम है। टुकड़े क्रम नहीं । अब इन टुकड़ों के! लीजिये | यह पीतल 
के टुकड़े किन्हीं अणुओं को एक क्रम से रखने से बने है | यह अणु 
क्रम नहीं | और न क्रम का नाम अणु है। अणुओं में क्रम है | कुछ 
ओर आगे बढ़िये। यह अणु परमाणुओं से मिल कर बने हे. 
अथात्‌. इन परमाणुओं को एक विशेष क्रम से रख देने से 
अणु बना है क्रम परमाणुओं में है | क्रम परमाणु नहीं ओर न 
रमाणु क्रम है | परमाणु वह वस्तु है जिसके आगे टुकड़े नहीं हो 
सकते। अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता कि उनमें भी क्रम है| 
कही कि हम परमाणुओं के भी टुकड़े कर सकते हे तो हम कहेंगे 
जो टुकड़े करते करते 
परमाणु रख लेगे | यदि कहो कि ऐसी दशा 5 अर ने की ही नहीं। 
तो हम कहते हें और .बलपूवक कंहते हैं कि यह कथन उन्मत्त के 
प्रताप से बढ़ कर नहीं | टुकड़ों के जितने टुकड़े करते 
टुकड़े होते जायंगे। यह असम्भव है कि अधिक टुकड़े करने 
उन टुकड़ों का अस्तित्व भी न रहे | यह दूसरी बात है कि वह 


टुकड़े कर सकते है । हम ऐसे कल्पनावादियों से कुछ कहना नहीं 
चाहते जो बैठे बिठाये बिना किसी आधार के वायुमण्डल 


किये जा सकते हैं | 





रा का । | हा का [ शझ्ढा समाधान न क्‍ 


हस ऊपर बता चुके हैं क्रि यदि यह भी सान लिया जाय 


_ कि क्रेम्त या नियम परमाणुओं के भीतर भी हैं तो भी यही मानना... 


: पड़ेगा कि क्रम का बनाने वाला ईश्वर है न कि उस वस्तु का | 


. जिसमें वह क्रम पाया जाता है।.. 
फ्लिण्ट महोदय आगे लिखते हैं :-- 


नर 


+/ सृष्टि क्रम की उत्पत्ति अवश्य बुद्धि से हुई। इसका क्या हा 


०. 


; अथ है ? स्पष्टतया यहा क राष्ट क्रम जड़ अक्ात उत्पन्न नहीं 2 


हो सकता | प्रकृति जड़ है और उससे बुद्धि या बुद्धि से उत्पन्न होने. 


5 5 बाली घटनायें उत्पन्न नहीं हो सकतीं। इसलिये यदि ग्रकृति को 


नित्य मानों तो साथ साथ बुद्धि (चेतन सत्ता ) को भी नित्य 


मानना पड़ेगा । इस लिये यदि ईश्वर को सृष्टि का रचयिता 


ही मानत है ओर प्रकृति का उत्पादक नहीं सानते तो यह द्वतवाद रा 


: हो जाता है अर्थात दो चीजें नित्य माननीं पड़ती हैं एक नित्य ईश्वर. 


... और दूसरी नित्य प्रकृति | जो इस कल्पना को स्वीकार करने के... 


.. लिये तैयार नहीं उसको अवश्य अपनी स्थिति बदलनी पड़ेगी । और. 
.. कोन ऐसा मनुष्य है जो विचार करने के पश्चात भी इसको मान... 
.. ले? यह नियम है कि किसी घटना की मीमांसा करने के लिये... 
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.. आस्तिकवाद | । हे ह पा ५ क्‍ 7 एल क्‍ ] .. श७६ । 


हमको न्यूनतम कारणों को मानना चाहिये | इस लिये हम नित्य ; 


. ईश्वर और नित्य प्रकृति दोनों को नहीं मान संकते जब तक यह 





० न सिद्ध हो जाय कि केवल एक ही नित्यता सृष्टि रचना की 
व्याख्या करने में असम है” । ( आस्तिकवाद प्ृ० १७२, १७३ ) 


... यहाँ फ्लिणग्ट महाशय यह तो मान लेते है कि सृष्टि क्रम से 
.._ इंश्वर और प्रकृति दोनों नित्य टहरती हैं । परन्तु उनको न्यूनतम _ 
कारणों का नियम (_>8ए रत एवाडंपरगाए तत ट्वप568) 
बाधित करता है कि वह दोनों को नित्य मानें। क्‍या अच्छी युक्ति 
है? न्यूनतम कारणों का नियम बाधित करता है कि हम एक बच्चे _ 
की उत्पत्ति माता पिता दोनों से मानें, जब अकेले आदम से हवा 
उत्पन्न हो सकती है ; जब अकेली मरियम से इंसा उत्पन्न हो सकते. 
हैं। तो फिर संसार के प्रत्येक स्त्री ओर पुरुष का या तो बाप ही 
मानना पड़ेगा या केवल माता ही. न्यूनतम-कारणों के नियमा- 
मुखसार दोनों को मानना ठीक न होगा। जिसने इस समस्या पर पूर्ण 
_ विचार किया है वह यही सानेगा कि न केवल चेतन सत्ता ही 
. को बना सकती है न केवल जड़ प्रकृति ही | जड़ प्रकृति में गति और हा 


... क्रम कहाँ से आयेगा ? और अकेली चेतन सत्ता किस गति में 





.. उत्पन्न करेगी ? सृष्टि रचना अकरम्मंक क्रिया नहीं है जिसका फल 
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श्छ्७ ॥$॒ । पल ः रा । [ शह्का समाधान. 


..कत्तो तक ही समाप्त हो जाय । यहे ५ एक सकम्सक क्रिया हे जिसमें _ 
क्रिया का फल कत्ता से चल कर कमें तक पड़ता है। “मैं सोता हूँ? 


यहाँ सोना? अकमेक क्रिया है| परन्तु “में देखता हूँ?” यहां देखने के... 
... लिये कोइ वस्तु चाहिये। यदि कोई कहे कि में देखता हैँ? ओर तुम 


.. पूछो क्‍या देखते हो ?” और वह कहे “कुछ नहीं” तो तुम उसको... 


... अवश्य मूर्ख कहे।गे। देखना हो ही तब सकता है जब कम हो । इसी... 
प्रकार इश्वर सृष्टि रच ही तभी सकता है जब रचने के लिये... 


.. प्रक्रति हो | मुके दुकान सजानी है । परन्तु दुकान नहीं तो में क्या 
_सजाऊँगा । का 2 हा 

. फ्लियट तथा अन्य कइ'दाशनिक लोगों को “आदि कारण? 

_ (7/5 ८4८५०) बहुत त्रास देता है| वह कहते हैं कि जब इश्वर 
. #आदि कारण” है तो फिर प्रकृति नित्य केसे हो सकती है? जब 


कट इश्तर “पयाप्त कारण” (57० 6४४६ ८४४५९) है तो सष्टि-रचना के 


. लिये प्रकृति की क्‍या आवश्यकता ? परन्तु कितने आश्चय की. बात 
.._ हैकि यह लोग 'पयांप्त कारण' की पयाप्रता को नहीं समझते। पस्योप्त रह 


.. कारण का तो केवल इतना अर्थ है कि उसको अन्य कारणों की... 
आवश्यकता न पड़े इश्वर को नहीं पड़ती | में आँख से देखता हूँ... 


. इखवर बिना आँख के देखता है। में हाथ से छूता हूँ । वह बिना... 
.. हथ के छूता है। में यन्‍्त्रों से काम करता हूँ उसको यन्त्रों की आव- .... 


...  श्यकता नहीं है। अतः हम कहते हैं कि वह पयाप्त कारण है। परन्तु: 
... पयाप्त कारण का यह अथ नहीं कि कोई वस्तु न हो ओर उसे रच _ 


दे। कोई बीज न हो ओर उसे वृत्त बना दे। पिठने वाला कोई न 


..._ हो और उसे पीठ दे । मरने वाला 'कोई न हो और उसे मार दे 


फ 


हो ओर उसे दण्ड दे दे । पर मा 
.._ लोग कहते हैं कि क्या एक चेतन सत्ता से समस्त सृष्टि नहीं 





आस्तिकवाद ] 
बन सकती ? क्या पश्याप्त कारण अकेला सृष्टि बनाने में. असम 
| हम सर्व शक्तिप्तत्ता की मीसांसा करते हुये कुछ लिख चुके है। 
समथता या शक्तिमत्ता के वागू-जाल से निकलने के लिये लंगों 
को तत्व पर विचार करना चाहिये | हम कह संकते है. कि अकेली 
चेतन सत्ता जड़ प्रकृति के बिना जड़ स्ष्टि को नहीं बना सकती | 
“सकना” शब्द्‌ के प्रयोग से इतना नहीं डरना चाहिये | है 
इतना तो फ्लिण्ट भी मानते है कि सृष्टि क्रम के “द्ृतवाद? 
ती है। अब इसके आगे इतनी बातों में से एक अवश्य 
) या तो अकेली चेतन सत्ता से ही समस्त सृष्टि मानी जाय 
)या अकेली जड़ सत्ता से | गा, 


४५ #*६ 


या इनके अतिरिक्त किसी तीसरी सत्ता से | हा 


[का 


पहली के मानने में बहुत से आज्षेप है जिनका हम ऊपर वर्णन क॑ 
के है । अब केवल चीथी कल्पना ही शेष रह जाती है। वस्तुतः 
है कंब्पन्ता (॥9[000॥895 ) नह हे किन्तु सुह्ढ विचार आर 
युक्तियों का निकाला हुआ सिद्धान्त है ॥.._. | 
कुछ लोग कहा करते हैं कि “द्शन शस्त्र ( ॥080979 ) 
.. का उदं श्म यही है कि समस्त वस्तुओं की एक जड़ का पता लगा 
. ले इतवाद से दार्शनिकों को सन्‍्तोष नहीं होना चाहिये” | हमको 
ऐसी बातों से हँसी आती है। दशंनिक ल.गों के पास इस कल्पना 





है 


मान | फान्‍्तु यदि अड्डे त नहीं सिद्ध होता है तो केवल हा 
( फिलास्फर ) कहलाने के लिये हुत से घृणा करता 


रा कर दाशनिऋता नहीं किन्तु इसका उलटा है। ..ै . .४/£ 
त॑ प्रेम ने बड़े बड़े दाशनिक्रों को भूल झुलइयों में डाल 


४ 
+ 


_रक्‍्बा | वह अपना उद्देश यही सममंते रहे कि किसी प्रकार अद्वेत.... 


५ है 


| लिद्धि के | शक्लराचाय ने मायावाद की इसोलिये कल्पना की. 
... कि बिना साया के शुद्ध अद्वतवाद सृष्टि की मीसाँसा करने से... 
.. असमथ था । द्वत से उनका घृणा थी । अतः अनिवंचनीय माया 
को. रचना या कल्पना को गई | परन्तु क्‍्यां इससे अद्वत को सिद्धि 
. हो गई? कद्ापि नहीं, माया तो फिर “ब्रह्म” के गले में लटकती 
। ही रही | यादे मे अद्वंतवादियों से पूछू कि क्‍्यां शुद्ध अक्ष बिना 


या के स्रष्टि रचने में “असमथ ” है तो इसका उनके पास कोई 


हर 
उत्तर गंह ! ॥ ह 


फिर में पूछता हूँ कि जो “पश्याप्त कारण” आरम्भ में प्रकृति... 


न्‍ ह के परमाणुओं को उत्पन्न करने में पथ्याप्तर था वह आजकल बिना - - 
. चीज के बृक्ष उगाने, बिना मा-बाप के लड़का उत्पन्न करने, बिना... 
.... आक्सीजन हायडोजन के जल बनाने, बिना जल के बफ्‌ या ओला 
-. बनाने, बिना मिट्टी के पवत बनाने के लिये क्‍यों पय्याप्त नहीं है? 


. बहत॑ से लोग डरते है कि प्रकृति को नित्य मानने से इंश्वर 


..कुम्हारचत हो जायगा ? परन्तु कुम्हार से इतनी घृणा क्‍यों ? क्‍या 


इसलिये कि आधुनिक हिन्दू जाति अपनी मूखंता से कुम्हार को. 
नीच समझती है? दृष्टान्त का केवल एक अज्ज लिया जाता है। _ 


_'इश्वर कुम्हार नहीं किन्तु कुम्हाखत है | वह भी एक अंश में अथोत 
... वस्तुओं के बनाने में | उप्तमें- ओर कुम्हार में उत्तेना ही. भेद है 
पा जितना प्रृथ्वी या सूस्य-मण्डल ओर घड़ं में है। यदि कुम्हारवत कहने 








आंस्तिकवाद |] 
















में इश्वर का अपमान होता है तो पिता या पितवत्‌ कहने सें क्यों 
नहीं ? क्या इश्वर को विवा मानने का. यह अथ है कि वह सांसा-- 
रिक पिता के समान स्त्री-भोग द्वारा सनन्‍्तःनोत्यत्ति करता है ? यह 
केवल दृष्टान्त है | दृष्टान्त को दृष्टान्त की मय्यादा से आगे नहीं 
जाने देना चाहिये | यह केवल दृष्टान्त ही है जिसका संकेत गीता 
के निम्न श्लोक में किया गया है: ./ः््ः 
“महदुयोनिमहह॒बह्म तस्पिनाभ दधाम्यहम्‌ट 
... यहां महद्‌ ब्रह्म” का अथ है प्रकृति, उनमें इश्वर गभ धारण 
-_. करता है अथात अपनी ज्ञान सहित क्रिया उसमें प्रवेश करता है. रा 3 
इसी का नाम सृष्टि क्रम है। दृष्टि नाम है अकृति ओर क्रम इश्वर 
की ओर से आंता है | 
















 ............ (६ फि्लिणट का आस्तिकंवाद | प्‌ू० १७७ 
हम इस आज्षेप का विस्तृत उत्तर आठवें अध्याय में दे चुके 
रन्‍्तु इस आत्तेय के उठाने का उन्हीं को अधिकार है जा स्या 


का चेतन कत्ता मानते हैं । जिनको स॒ष्टि की बुद्धिमत्ता पर भी 
लिये सान्‍त ओर अनन्त त.का प्रश्न उठाना डी 
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बुद्धि की आवश्यकता अवश्य हो। पुस्तक तो बिना बुद्धि के भी 
लिखी जा सके परन्तु उसका पढ़ना केवल विद्वान्‌ के लिये ही सम्भव 
हो | सान्‍्त और अठ्प मनुष्य का इस सृष्टि रूपी अनन्त पुस्तक को 
पढ़ने की नित्य निरन्तर कोशिश करते रहना ही इस बात का प्रमाण 
हैं यह ख॒ष्टि किसी महान्‌ बुद्धिमान की बनाई है रही इस बुद्धि. 
को अनन्तता, इसका अनुभव तो मनुष्य के मस्तिष्क को पग पग पर 
होता है । क्या ज्ञान उतना ही है जितना टिण्डल महोदय ने प्राप्त 
कर पाया है ? या केवल उतना ही है जो बड़े से बड़ा सायंसज्ञ जान 
सका है ? क्या सृष्टि उसके आगे कुछ नहीं बताती ? क्या स्तर 
की पुस्तक के उतने ही प्र््॒ध है जितने हमने पढ़ पाये हैं ? यदि नहीं 
तो सृष्टि या खष्टि कत्तो की अनन्तता में सन्‍्देह क्यों ? बस्तुतः थोड़ा 
नी भी विचार क्विया जाय तो ज्ञात होगा कि स्॒ष्टि-रूपी पुस्तक 
जिल्द्‌ वंधी हुई पुस्तक नहीं है जिसका अन्तिम प्रृष्ठ हम पढ़ लिया 
. है या किसी ने पढ़ लिया है। यह वह अपार पुस्तक है जिसके प्रद्ठ 
_- पर प्रष्ठ पलटते जाइये उनका पठन पाठन मनन निद्ध्यासन करते 
जाइये ओर इसका अन्त होने को नहीं आता। एक जीवन नहीं, 
सहस्र जीवन व्यय करने पर भी यही अतुभव होता हैं कि अभी इस 
पुस्तक का आरम्भ ही किया है| इसलिये सथ्टि की सान्‍्तता में 


ता सन्‍्दे हू हो सकता था परन्तु उस या उसके रचयिता की अनन्तता 
सन्देह करना विचार शून्यता का ही प्रदर्शक है। 
मिस्टर जे, एस, मिल (7. 8. 8 
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.... “इसमें कोइ अत्युक्ति नहीं है कि सृष्टि की रचना का प्रत्येक 
.. चिह्न रचग्रिता की सवशक्तिपत्ता के विरुद्ध एक प्रमाण है | क्योंकि 
.. रचना कां क्या अथ है ? प्रयोग अथात साधनों को इस प्रकार काम. 
में लाना कि साध्य की सिद्धि हो सके | परन्तु प्रयोग की आंवश्य 
.. कता अथात साधनों को काम में लाने की ज़रूरत ही शक्ति के 

र्य्शा तप है | उनको कास करने ओर भोग करने दोनों के. 









आटदे ४ पा कप जे [ शक्छा समाधांन 


हे 


'परिमित होने के कारण होती है। साधनों का प्रयोग कौन करता... 


.. थदि उसके साध्य की सिद्धि के लिये उसका कथन मात्र पय्याप्त 


५ 


... होता ? साथनों का विचार ही यह प्रकट करता है किजोकाम 
.... साथनों से निकल सकता है वह उनके प्रयोग करने वाले से बिना... रा 
.. उनके नहीं निकल सकता । अन्यथा वह साधन साथन न होंगे किन्तु... 


. व्यर्थ बोक होगा। कोई परत अपना हाथ उठाने के लिये यंत्रों को. 


प्रयोग नहीं करता । यदि वह करता है तो .उसी समय जब फालिज 


... मारजाने के कारण उसकी इच्छा मात्र से हाथ नहीं उठ सकते। ..... 
. परन्तु यदि साधनों का प्रयोग सात्र ही शक्ति के अल्प होने का चिह्न . 


है तो साधनों का विचार ओर बुद्धि-पूवंक निवाचन इस 
.. अहल्पता का ओर भी अधिक प्रमाण होगा ! यदि साधनों में वही 
 ओग्यता है जो उसके प्रयोग करने वाले ने उन्हें दी है ओर यदि यह 
योग्यता वह किन्हीं अन्य साधनों को भी दे सकता था तो उनके 


निर्वाचन करने सें बुद्धि की क्या आवश्यकता है? बुद्धि और 
: “ साधनों का प्रयाग दो आपत्तियों को दूर करने में होता है।उस 
. सत्ता के लिये इनकी क्या. आवश्यकता है जिसके सम्मुख कोई 


. आपत्ति है हा नहीं ? इसलिये प्राकृतिक आस्तिकवाद के प्रमाणों 


से स्पष्टतय। यही. सिद्ध होता है कि सृष्टि के रचयिता की शक्तियाँ 


रा ३ ५ पससम्बन्धी तान व्याख्यान प्रू० १७६-१७७ ): 
मिल महोदय की इस शंका में कई शंकायें सम्निलित हैं 


ीनप 


... (१) चूकि इश्वर अपने साधन की सिद्धि के लिये साधनों... 
__ का प्रयोग करता है अतः वह सवशक्तिमान नहीं। | 
.. (२) चूंकि वह इन साथनों का बुद्धि और विचार पूवक 
|गकरता है अर्थात्‌ यह देखता है कि कौन से साधनों का 































आस्तिकवाद | 
_ अयोग करना चाहिये ओर कोन सी का नहीं। 
अत्यन्त अल्प है॥ का . क्‍ 
.... (३) जब उन साधनों का भा वहां बनाता है। ५ 
साधनों को अपनी इच्छा के अनुसार ही गुण तथा योग्यतार्य 
देता है तो उनके निवाचन- में बुद्धिमत्ता भी ' प्रदर्शित नहीं होती 
यदि दसरे के बनाये साधनों में से उसे छांद करनी पड़ता ता अवश्य 
उसे बुद्धिमान्‌ कह सकते | मा 
(४ ) साधनों का प्रयोग वही करता है जो किसी 
में हो | अतः इंश्वर को अवश्य कोइ कठिनाई ग्रतात होता 
मिल महाशय यह समझते हैं कि... या 
(१) इखर सृष्टि को अपने किसी साथ्य की सिद्धि के लिये 
रचता है। अथोत्‌ वह शायद्‌ किसी कठिनाई मे है या उसको कोई 
आवश्यकता है जिसकी पूर्ति के लिये उसे सृष्टि रचनी पड़ती है। 
5०१४. (२) इस साथ्य सिद्धि के लिये वह कुछ साधन बनाता है 
(३) और फिर उन साधनों में से उपयुक्त साथनों को 
हमको इनमें से तीनों बातें स्वीकृत नहीं। हम शायद पहले भी 
किसी स्थान में कह चुके हैं कि रृष्टि रचने का इश्वर को कोई 
अपना प्रयोजन नहीं | क्योंकि उसमें कोई अपूर्श्ता या आवश्यकता 
._ नहीं, आक्षेय मिल महोदय के सजाताय इसाइ धमावलम्बियों के 
ः " प्रति अवश्य हो सकता है जो केवल इंश्वर को हो नित्य मानते है 
ओर जिनसे पूछा जा सकता है कि जब सृष्टि रचना से पहले इश्वर 
ही इश्वर था तो उसको ख॒ष्टि बनाने को क्‍या जरूरत था ? परन्तु 
हमारा ऐसा मत नहीं | हम तो पहले भी कह चु के 
जीवों के उपकार के लिये सृष्टि बनाता है जिससे जीवों. को कर्म 
ओऔर फल पाने के साधन प्राप्त हो सके | जीव अल्प है । उनकी 
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[ 'शद्भडा समाधान... 






..._ लिये शरीर तथा अन्य साधनों की ज़रूरत है। इन्हीं साधनों का - 
-.. नाम सृष्टि है। अर्थात्‌ यदि आंखें न हों ओर आंख से देखने के 
.. लिये रूप भी न हो तो जीव किस से क्या देखेगा ? यद्‌ उसके मुख... 
.... नहों, नभक्ष्य पद्ाथ हो तो किसी से क्‍या खायगा यदि हाथ 
... नहो न हाथ के द्वारा पकड़ने के लिये वस्तु्यें हो तो हाथों से क्‍या... 
« ... काम करेगा? यदि हृदय न हो ओर हृदय से प्रेम करने के लिये... 
कोइ प्रेम करने योग्य वस्तु भी न हो तो किससे किसको प्रेम . 
करेगा ? यदि बुद्धि न हो ओर बुद्धि से जानने योग्य सृष्टि भीन 
.. हो तो किस से किस वस्तु का विचार करेगा ? अत: जीव के पपय... 

. यंग पर प्रत्येक कांम करने और प्रत्येक भोग की प्राप्ति के लिये 
सृष्टि की आवश्यकता है। इसी लिये इंश्वर परोपकाराथ सृष्टि 
.. बनाता है। सखामी दयानन्द ने सत्याथ ग्रकाश के आठवें समुल्लास 
.. में लिखा है:--- “( प्रश्त ) जगत्‌ के बनाने में परमेश्वर का क्या 
_ अयोजन है ? ( उत्तर ) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है ? ( प्रश्न ) . 
.. जो न बनाता तो आनन्द में बना रहता ओर जीवों को भी सुख 
7 ठुः्ख प्राप्त नहांता | ( उत्तर ) यह आलसी आर द्रिद्र लोगोंकी . 
.. बाते हैं। पुरुषार्थी की नहीं। ओर जीवों के प्रलय में कया सख 
... वादुःख है? जो सृष्टि के सुख दुःख की तुलना की जाय तो सुख... 
.... कई गुणा अधिक होता और बहुत से पवित्रात्मा जीव मुक्ति के 
.... साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं। प्रलय में निकम्से 

.. जैसे सुषुप्ति में पड़े रहते हैं. बेसे रहते हैं और प्रलय के पूवे सृष्टि... 
में जीवों के लिये पांप पुए॒य कर्मों का फल इश्वर केसे दे सकता और... 
... जीव क्‍यों कर भोग सकते १” ( सत्यार्थ प्रकाश, अठारहवीं बार. 

..  धयु० २१७, १५७ ) । 






































--.. सृष्टि बनाने में इंश्वर का अपना साध्य कुछ नहीं अतः उसमें... 
..  “अपूरणता का दोष नहीं लग सकता | पा, 





















लकी 





अब रह। साधनों के प्रयोग का प्रभ् | यह हम 'सवशक्तिप्रान! शब्द 
की व्याख्या करते हुये लिख चुके हैँ कि इश्वर को सृष्टि की रचना 
के लिये किन्‍्हीं साधनों का प्रयांग करना नहीं पड़ता । न वह 
साधनों का चुनाव ही करता है । जिनको आप साधन कहते हैं वह. 
भी तो उसी के बनाये हुये हैं।। इनके बनाने के लिये उसने कोई 
अन्य साधन प्रयुक्त नहीं किये | . वस्तुत: जिनका लोगों ने साधन. 
कहा है वह भी किन्हीं किन्हीं जीवों के लिये साध्य हैं क्‍योंकि 
उन्हीं के लिये उनका निर्माण हुआ है। कल्पना कीजिये कि एक. 
सप्रबद्ध देश है, जिसमें दूस करोड़ मनुष्य रहते हैं| उनका राजा 
बड़ा चतुर, दयाछु तथा परोपकारी है | इन दूस करोड़ मनुष्यों में से 
भिन्न भिन्न श्रेणियों के है, उनकी आवश्यकतायें मिन्न भिन्न हैं। अतः: 
वह राजा अपने राज्य में ऐसी संस्थायें खोलता है. जिनकी उसको 
अपने लिये तो कुछ आवश्यकता नहीं परन्तु अच्य पुरुषों के विकास 
तथा भोग के लिये अवश्य ज़रूरत है । यह संस्थायें किसी जीव के 
लिये तो साधन होंगी ओर किसी के लिये साध्य | जैसे डाकखाने का - 
विभाग लीजिये । व्यापारी तथा अन्य गृहस्थ लांगों के लिये तो यह 
. डाक घर साधन मात्र है क्योंकि उनके पत्र व्यवहार के लिये यह 
_ खोला गया है परन्तु जो पुरुष डाक वर में नोकर हैं उनके लिये 
यही सांध्य है क्योंकि उसके द्वारा इनकी जीविका चलती है। ओर 
इसी विभाग में काये करके वह अपनी बुद्धि का भी विकास कर 
सकते हैं । इसी प्रकार पुलिस, सेना, न्यायालय, व्यापार-समितियों, 
तथा बेड्ों का हाल है | वह सब किसी पुरुष को अपेक्षा से साध्य 
. ओर किसी की से साधन है । यदि एक का कत्तव्य ज्षेत्र है तो दूसरे 
का भोग क्षेत्र | यदि एक पुरुष का पद-च्युत करना उसके दण्ड का 
हेतु है तो वही पद्रिक्ति दूसरे पुरुष को पुरस्कार देने का भी हेतु 
होती है । इसी प्रकार सृष्टि रचना को -सममिये | इसमें असंख्य 






































































[ शंड्डा समाधान न 


जीव है| छष्टि की एक घटना से सेकडों जीवों का सम्बन्ध है। उस 


_. घटना द्वारा ही बहुत से जीव कम्म करने का अवसर पाते हैं बहुतों 
.. को दुःख रूपी दृश्ड मिलता है ओर बहुतों को सुख रूपी पुरस्कार... 
... मिलता हैं किसी मनुष्य को मत्यु का ही दृष्ठान्त लीजिये | कल्पला 
.. कीजिये कि “क' नामक एक मनुष्य मरता है । यह एक छोटी सी... 


.. घटना है परन्तु इसी के द्वारा उसकी स्त्री को विधवा होने का दश्ड...... 


. मिलता है, उसके माता पिता को पुत्र हीन हाने का, उसके बच्चों को _ 


पितृ-हान हाने का, उसके सरूम्बान्धया का सन्रनवछाह का, उसके 


. शत्रुओं को शत्रुरहित होने का पुरस्कार ओर उसको स्वयं सम्भव है... 
.. मृत्यु पुरस्कार के रूप में हो, सम्भव है दु:ख के रूप सें। फिर डस 
मृत्यु से न जाने कितने मनुष्यों के लिये कमंत्षेत्र खुल जाता हे 
जो उसके जीवन में शायद अपना काय्य नहीं कर सकतेथे॥+ 


. इस लिये यह कहना कि इंश्वर साधनों द्वारा अपने साधनों की 
सिद्धि करता है ठीक नहीं है। सृष्टि में साथ्य ओर साधन इस _ 


0०२३ बम आप आप 


प्रकार मिले हुये है कि उनके बीच में कोइ भेदक भित्ति खींची नहीं... 


प्ल्जा जा सकती । 


एक प्रकार से समस्त सृष्टि साधन है अथात्‌ उसकी रचना 


.._ जीवों के लिये कर्म क्षेत्र और भोग क्षेत्र उत्पन्न करने के लियेहुई.... 

.. है। परन्तु इससे न तो इंश्वर की अपूर्णता सिद्ध होती है न उसकी... 

... सवशक्तिमत्ता में कोइ भेद पड़ता है। मिल महोदय का यह कथनः 
तो बड़ा ही विचित्र ओर हास्य प्रद है कि इंश्वर विचार पूवंक 


. साधनों का चुनाव करने के कारण निबल है। क्या अन्धाधुन्धी 


.. साँधनों का चुनाव करता तो मिल महोदय उसको सबल कहने: ः 
.._ लगते ९ निब लता और सबलता की यह कसौटी केवल उन्हीं की 
'सममझ में आ सकती है | ज्ञान तथा विचार को सभी लोग शक्ति- 


3.४ मत्ता का चिह्न ससमभतत हे | संस्कृत का लाकारत्त है. * हा का पे है 

























_आस्विकवाद ]... 


बुद्धियस्य बल तस्य नित्रु उंस्तु कुती बलम्‌ 

अथात्‌ जिसके बुद्धि है उसके बल है। बिना बुद्धि के बल 
केसे ? यदि इश्वर की सृष्टि में अन्धाधुन्यी पाई जांती। यदि बह 
मिल महोदय की आवश्यकताओं का विचार न करके उनके पैर में 
आंख ओर पीठ पीछे नाक लगा देता । यदि उनके शरीर में पाचन 
शक्ति के यंत्र के। मस्तिष्क में रख- देता ओर मुँह से उसका कुछ 
सम्बन्ध ने रखता, यदि मिल साहेब की आंखों से पलकों के मन॑ 
बडे बंडे नाखून होते तो शायद उनको यह आक्षेप करने का अवसर 
न मिलता कि “साधनों का विचार आर बुद्धि-पूवेक निवाचन” 


[ (घ०€ईपा छकावे॑ हांतीएएी हा068 ण०एाी 2८07प४४०७7९९४४ ) 
5 इश्वर का अल्पता का ह अकटठ करता 


हम ऊपर कह चुके है कि जिस प्रकार हम अपने हाथ को 
इन्छा-शक्ति से ही बिना क्‍ ह 































हाथ उठाने के लिये शरीर रूपी यंत्रों की आवश्यकता भी पड़ती: 
 है। ओर इन यंत्रों के फालिज द्वारा बिगड़ जाने पर अन्य यंत्रों 
का भी प्रयोग करना पड़ता है। परन्तु इश्वर को इन यंत्रों की 


भी आवश्यकता नहां पड़ता । 







तभी हो सकता है जब बुद्धि ओर विचार को काम में लाया जाय | 
मिल महोदय का मस्तिष्क ओर शेर के पञ्जे दोनों का बनाने वाला 


अल्ाकप/ 








4१७, 


. डश्चर है| परन्तु यदि बिना विचारे मिल महोदय को शेर के 
पु दे प्र 


जे दे दिये जाते ओर मिल साहेब की उंगलियाँ शेर के हाथ में... 


0, दे दी जाती तो क्या मिल साहेब और शेर जी दोनों की आवश्य- ः * 
. कतायें पूरी हो सकती थी? कदापि नहीं । ओर क्या ऐसा करना हा, 


.. इंश्वर की शक्तिमत्ता का चिह्न होता ? कदापि नहीं । 


.._.' अब केवल एक शक्का रहती है | अथात्‌ क्‍या इश्वर के लिये 
यह सम्भव नहीं था कि वह इन साधनों का प्रयोग न करके किन्हीं 


अन्य साधनों का प्रयोग करता अथात्‌ क्‍या यह सम्भव नथाकि 
आँख की पलकों में नाखून भी होते ओर वह आँख की पुतल्ी में... 
. “सभीन गड़ते ? यह शझ्का तो हास्यजनक ही है परन्तु हम इतना ही 
... कह सकते हैं कि यदि ऐसा होता तो भी मिल महोदय की शह्ढा से .. 
. बचना सम्भव न था क्योंकि वह साधनों के किसी अन्य रूपके 
. सोचने में अपना मस्तिष्क लगाते। जिन्होंने आक्षेप करने का 
... ठेका ले लिया है उनको कौन सी वस्तु से शान्ति हो सकती है? 
_ यदि उनको पू्ण आंखे ओर पूर्ण नाक दी जाय तो भी वह यह |. 
शशि कायत करे गे कि नाक से दीखता क्यों नहीं ओर आंख से गंध द गा 


.._ का ज्ञान क्यों नहीं होता । आग प्यास क्यों नहीं बुझाती ओर पानी _ 


- से दीपक क्या नहीं जलता । जा पा, 


चाथी शंका 


.... चूंकि सृष्टि में साधनों का विचार ओर बुद्धि-पूवंक प्रयोग... 
.._ पाया जातां है इसलिये जे० एस० मिल इश्वर के मानने में असमर्थ... 


रा का 


... है। अब हम उन लोगों का वर्णन करते है जिनको सृष्टि में त्रुटियां 
ही बुटियां,दिखाई देती है। ८ 55 5 ता. 
.. प्रथम मिल को ही लीजिये। एक ओर तो वह बुद्धि-पूवंक हर । 
... साधनों का प्रयोग करने वाले इंश्वर को नहीं मान सकते क्योंकि: . 
आए 7 रा 












.._ धुन्धी की भी शिकायत करते है :-- 


व्याख्यान पृ० २८०३१ ) ४ 7 पा. रे 
मा प्रोफु सर हेल्‍म होल्‍्टज़ ( 7200. फिछाए॥02 ) । 
.. शिकायत है कि मनुष्य की आंख बहुत भद्दी रीति से बनाई गई है 











तट नल जम, हज भजन जिन जीन न डनधननन तन जि भी ता ण एच ए एाा 













.. #88978 077 76।7207 9]0. £8-84) 
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बुद्धि की आवश्यक्रता निबलता का चिह्न है। दूसरी ओर अन्धा- 
2 ॥४ मनुष्य की नियमावलि में प्राण हत्या से भारी कोइ पाप नहीं... 
...._ भाना गया। परन्तु सृष्टि अत्येक जीव की एक बार अवश्य हत्या... 
... करती है.... ..एक मनुष्य के उत्पन्न होते समय दूसरे मनुष्य 
.._( माता ) को घण्टों ओर दिनों अत्यन्त कष्ट उठाने पंड़ते हैं ओर. 
... कभी २ मृत्यु भी हो जाती है। एक तूफान आता है तो फसल 
.... भर की आशाओं पर पानी फेर देता है ।.... . सारांश यह है कि 
जीवन या सम्पत्ति के विरुद्ध जो पाप बुरे से बुरा मनुष्य कर सकता... 
है वह इस सृष्टि द्वारा होता है।......जितना अन्याय, नाश, 
.. तथा हत्या काण्ड तूफान या रोग के कारण होता है उतना अराज-- 
- कता या क्ररता के राज्य में नहीं होता” (धर्म सम्बन्धी तीन" 


६“आंख में वह सब दोष हैं जो किसी के देखने के यन्त्र में पाये ? - 
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. जा सकते हैं और छ अधिक भी |? “इसम कुछ अत्याक्ति नहीं है ! हा 


..._ कि यदि कोई चश्मा बेचने वाला इन दोषों वाला चश्मा मुमे देता... 


. तो में उसकी मूर्खता या असावधानता को बड़े बलपूर्वक दिखाता 


. ओर डसके चश्मे को लोटा देता ।” 
आंख मे छः दांष बताये गये हैं :--- 
(१ ) व्शापेरण । 


केन्द्रीभवन ओर असमदृष्टि दोष | 
... (३ ) प्रकाशित विन्दुओं की ग्रतिच्छाओं के चारों ऑर विषय 
 विकरण | ० । 
(४ ) दोष युक्त पारदशिता । 

(५ ) बहते हुये कण । ा 5 
(६) दृष्ठिक्षेत्र में अन्य रिक्त स्थानों सहित “कालाविन्दु |? 
$कासटो महाशय लेंपलेस का अनुकरण करते हुये कहते हैं कि 
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. हो सकता | आवश्यकता था क चांद प्रथ्वा का चारा आर उतन हा 


.._ यदि ऐसा होता तो चांद हर रात को पूरा पूरा चमका करता। । 





सौरय्य मण्डल ऐसा नहीं बना कि जिससे अधिक से अधिक लाभ 
समय में घूमता जितने में प्रथ्वी सूथ्य के चारो ओर घूमती है 


... ...ध्रव के निकटस्थ स्थानों, अफ्रीका, एशिया, पास्फिक महाँ- ः 
सागर को उन्नत करने के लिये प्रस्ताव किये गये है। अगर 


.. ग्रीनलैश्ड को डबा दिया जाय ओर उत्तरी अमेरिका तथा एशिया 
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की बनावट ऐसी कर दी जाय कि इसको नदियां उच्तर की ओर 
न्‌ बहने पावे' तो आइसलेण्ड तथा कनाडा का जल-बायु उत्तम 2 
हो सकता है ।” हि 

.. ल्वांग ( !.972० ) और हक्सले ( प५।८ए ) का कथन हैः 
कि सृष्टि में उतना ही अपव्यय है. जितना खेत में एक खरगोश 
को मारने के लिये करोड़ों तोपे छोड़ देने में होता है।! 
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[ शह्का समाधान का 2 


इस प्रकार खष्टि के रचयिता में 'मूखता, अज्ञानता, ऋरता 
तथा अपव्यय सभी अवशुण पाये जाते हैं। यदि कामठी एएड 
को ((:०77/6 & ८०) को सृष्टि बनाने का ठेका दे दिया जाता तो... 
उनकी रची हुई सृष्टि में यह दोष नहोते। परन्तु सृष्टि के रचयिता 
का सब से बड़ा एक दोष यह भी है जो पूर्वाक्त दोषों से भी बढू. .... 
गया है | वह यह कि न अच्छी चीज़ बनाता हे न दूसरों को बनाने... 
देता है। जिस हेल्‍्महोल्टज ने आंख के इतने दोष निकाले उस 
विचारे को एक आंख बनाने का भी अवसर नहीं मिला।वह . - 
स्वयम्‌ कहता है “(0[ ८00756 | 8॥8] ॥6 ते धांड फांधी से 
7ए €५८७, बणवतें इतना छ86 - ठ्याए 660 हाबते ६6 ब्छक 
(6 88 4078 787 ८87--वेर्शाबटांड 2706 28॥ ? अथाोत्‌ । 
मे अपनी आंखों को लोट। नहीं सकता | में इतने दोष होते हुये भी... 
इनको जितने दिन हो सकेगा रखने के लिये प्रसन्‍न होऊगा ॥7 
हम पूछते है कि यदि हेलमहोल्ट्ज इस प्रकार का चश्मा बनाने 
वाले का चश्मा वापिस करने के तैय्यार था तो उसने इन दोष... 
सहित आंखों के बदले अच्छी आंखें क्‍यों न बनालीं। जब वह इस. - 
प्रकार की एक आंख भी बना सकता तो उसमें तथा प्राकतिक 
आंख में तुलना हों. सकती और हैल्‍्महोल्टज़ को भी अनुभव हो 
सकता कि प्राकृतिक आंख अधिक उपयोगी है अथवा उसकी 
प्रस्तावित आंख । हेल्महोल्द्ज़ को कम से कम एक बात पर ही... 
विचार कर लेना चाहिये था । वह्‌ यह कि कइ पशु पत्तियों की 
आंखें मनुष्य की आंखों से अधिक प्रबल हैं। उल्हू रात में देख 
सकता है परन्तु हम नहीं देख सकते। बिल्ली रांत ओर दिन में... 
देख सकती है। उकाब जितनी दूर तक देख सकता है उतनी दूर 


[09664 छ8प्रश8 व] 8 गलत $0 'ती। 006 कक? | (फ७ 
क्‍870 9. 248) "जल है . 








.. कानों से अधिक तीम्र हैं। हिरन की नाक हमारी नाक से अधिक 7 
रे लञ्ष है | इससे यह ता पता चलता है कि खाष्टि का रचयिता 





स्तिकंवाद |. 7 हा जज 7 शएड।, 


. लक हम दूरबीन से भी नहीं देख सकते । बहुत से पक्तियों की आंखें 
. हमारी अपेज्ञा कमज़ोर हैं। बहुतों की प्रबल | सप के कान हमारे 







.._ हमारी इन्द्रियों से उत्तम इन्द्रियां भी बना सकता था। परन्तु वह 


..._ हमारे इस शरीर के लिये अधिक उपयोगी होतीं या नहीं इसमें बड़ा... 


... की आवश्यकता को पूर्ण कर दे | यदि एक्र भी विद्वान बिनां आंखों 


हू रा आँख या दोषयुक्त अन्य अवयब दिये गये हैं वह इससे अच्छे 
... अबयव्ां का अधिकारी था ? जो उत्तम से उत्तम अवयवब या पदाथ 
.. मनुष्य की कल्पना शक्ति में आ सकते हैं वह सब ही सृष्टि में पाये. 





सन्देह है। स्वयम्‌ हैल्महोल्टज़ का भी मानना पड़ा कि:-- | 

.. १ “आँख अपने कत्तव्य के पालन में पू्णंतया उपयुक्त है। यह. 

बात आँखों के दोषों की न्‍्यूनता से स्पष्ट होती है।?..... क्‍ 
यदि आँख अपने काम के लिये पूर्णतया उपयुक्त है तो इससे 


[0] 


अधिक क्या चाहिये ? जो छिद्र दशान द्वारा सृष्टि कत्तों की अज्ञा- 
नता को प्रकट करना चाहते हैं वह भूल जाते हैं कि हेल्महोल्टूजया 
अन्य नेत्रज्ञों ने नेत्रों का ज्ञान भी तो इन्हीं दोषयुक्त आँखों 
.. के निरीक्षण से सीखा है। उपनेत्र या चश्मा भी तो उसी मनुष्य के . 
.._ कास में आ सकता है जिसके आँखें हों। ऐसा कोन सा नेत्रज्ञ है 
जो नेत्र रहित को नेत्र दे दे | या जद्जली में चश्मा लगा कर देखने 


















-.. के निरीक्षण किये एक भी आँख बना सकता तो उसकी कारी- 
.. गरींथाी। मील ला पा 
फिर यह केसे कहा जा सकता है कि जिस प्राणी को दोषयुक्त 


.. जाते हैं। परन्तु प्रत्येक प्राणी को वह नहीं दिये गये। मछलियां 
7 09 बता व का आग व" 
283, 708॥0 007%7९46 द्वातत, +ं58 82€श 77. $॥8& ए८/५9 [गरई8 5: 
जरा] 8७७ 88840 70 3 तै8/6९8,/7- । । 
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पानी में तैर सकती हैं । पत्नी हवा में उड़ सकते हैं| सांप प्रथ्वो के... 
-.. भीतर रह सकते है । इस लिये गलफड़े बनाना या परों का निमोण 
.. करना यह दोनों बातें ही सष्टि-कत्तो ने बना के दिखा दी है । परन्तु... 
- मनुष्य चाहता है कि सेरे भी पर तथा गलफड़े होते। इश्बर की 
... सृष्टि में तितलियों के रज्ञ बिरंगे पड्ठ मोजूद है | परन्तु यदि उसी | 
.. अकार का सोन्दर्य मनुष्य को नहीं दिया गया तो इसका यह अथे 
नहीं कि सृष्टि किसी अज्ञानी की बनाइ हुई है। जो जिसका 
अधिकारी नहीं उनको वह वस्तु केसे मिलेगी ? जो वस्तु जिसके 
... डययुक्त नहीं वह उसको मिल जाय तो किस काम को ! इससे सृष्टि. 
..  कत्ता के संम्यगू ज्ञान की सूचना मिलती है नं कि अज्ञानता की । 


..._ रही मिल की शिकायत कि सृष्टि बड़ी ऋर है। इस विषय में... 
. हम बहुत कुछ पाप तथा दुःख के,सम्बन्ध में लिख चुके हैं| मिल ने. 
संसार के सुखों आर दु:खों में तुलना ही नहीं की इनको शिकायत  - 
... है कि अल्येक प्राणी को एक न एक बार मरना पड़ता है। परन्तु. 
... मिल का पता नहीं कि यदि स॒त्यु न हुआ करता ता खष्ट की क्या . 
... दशा होती | एक पत्र में एक इसाई महाशय ने हिसाब लगाया था... 
... कियदि आदम सहादूय वाजत वृक्त का फलन खाते आर झूत्यु बेब... 
. को सृष्टि के भीवर घुसने का आज्ञा न हांतो त इस समय इस .. 
रा . पूथ्वी पर इतने मनुष्य होते कि एक एक के सिर पर पचासों को खड़ा ५ । 
.. . रहना-पड़ता । उस पर भी प्रृथ्त्री पर तिल रखने को स्थान न होता । 
.. यदि मिल महं दय के बीस तीस पीढ़ियों के पृपज भी जीवित होते तो. रा 
. 'डनको शीघ्र ही यह शिकायत करनी पड़ती कि सृष्टि-कत्तों केसा 
























..._ निकालता किसी को नहीं | यदि किसी मनुष्य को समस्त आनन्द दे... 
-”. कर एक ही स्थान में रहने के लिये बाधित किया जाय, तो वह कुछ... 
... दिनों पश्चात्‌ उन आनन्दों से भी उकता जायगा | इसी प्रकार यदि... 
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मृत्यु न होती और मनुष्य को सदा यहीं रहना पड़ता तो अवश्य ही. 
उसको संसार के आनन्द तुच्छु मालूम पड़ने लगते। यदि एक 57 
... तूफान से कभ्नी कभी फसल बिगड़ जाती है तो जो फसलें 
_ अच्छी बनी रहती हैं वह क्‍या मिल जी के प्रताप से ? क्या 
 एक-वया असंख्यों प्रणियों के लिये भोजन तस्यार करने में सहा- 
.._य॒ता नहीं देती ? मिल महोंद्य को यह तो शिकायत है कि प्रसयकाल 
में स्त्रियों को बहुत दुःख उठाना पड़ता है परन्तु उनको यह नहीं. 
सूकता कि कितनी स्त्रियां तथा उनके पति नित्य प्रति प्राकृतिक. 
नियमों का उण्लट्ठन करने का प्रयत्न करते रहते हैं। कितना क्ृतन्न 
है मनुष्य जो उसको भी दोष देने में नहीं चूकता जिसने डसेन 
केवल भोग्य पदार्थ ही दिये किन्तु उनको भोगने की शक्ति भी प्रदान - 
की | संसार सॉन्द्य्य की खान हैं यदि. किसी में उसके देखने के. 
लिये आंख हो । संसार सुखों का भण्डार है यदि हममें उसके. 
अनुभव करने की योग्यता हो । संसार दया का सागर है यदि हम 
. डस दया को समझ सकें । यदि यह योग्यता और शक्ति नहीं तो... 
... इसमें संसार का क्‍या दोष ? कितने है जो आंख होते हुये नहीं" 
.. देखते ? कितने हैं जो कान होते हुये नहीं छुनदे ? कितने रोगी हैं... 
... जिनको हलवा कड़वा लगता है? कितने ऐसे है जिनकी आंखें 
. प्रकाश से आनन्द नहीं उठा सकती ? परन्तु इसमें हलवे ओर... 

_ प्रकाश का क्या दोष है ? 





.... कामटी ओर लापलेस के चांद विषयक प्रस्ताव को देख कर. े है. 
.. मुमे एक वात्तो याद पड़ गई। मेरा लड़का चार पांच साल का 
...  था। घर में एक पतंग टूट कर आ पड़ी उसको जोड़ने के लिये - 
..._. गोंद की आवश्यकता हुई। मैंने उल समय कई पेकिट बनायेथे 
... ओर गोंददानी में गोंद न बचा था। गोंद को न पाकर मेरा बच्चा 
... बड़ा क्रोषित हुआ ओर मेरी माता के पास जाकर कहने लगा . 
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.... “अम्मा, पिता जी कैसी गलती करते हैं. कि पेकिट बनाने में सब 
7+--- गोंद व्यर्थ खर्च कर डालते हैं |” यह बच्चे का दृष्टिकोण था । वह 
.. सममता था कि गोंद का ठीक उपयोग यही हो सकता है कि पत॑गे 
.. जोड़ी जाया करें| डसे पतंग की अपेक्षा पेकिठ जोड़ना व्यर्थ प्रतीत. 
. होता था। उस अज्ञानी बालक को क्‍या पता था कि बहुत से पेकिट 
 उसझे भोजन वस्त्रादि को सम्पादित करने के हेतु थे ! बस यही 
कामटी महादय का दृष्टि-कोण है। वह समझते हैँ कि चांद एक 
दीपक मात्र है । यदि उसकी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा का वही 
... समय हो जो पृथ्त्री की सूय्य के चारों ओर धूमने का है तो प्रत्येक 
.._ रात्रि को पूरा चांद उदय हुआ करे | उनको क्या माल्म है कि जिस 
. चाँद से समुद्र में ज्वार भाटे उठते हैं, जो चांद गेस के हण्डे के अति- 
रिक्त अन्य बीसियों बातों के लिये बनाया गया है उसप्तमें उनके 
प्रस्तावित परिवत्तन करने से क्या फल होगा ? ऐसे बड़ेर .. 
... सायसज्ञों की इस प्रकार की बाल-बुद्धि होना बड़े आश्चय की. 
5 बात है।. .... क्‍ ० 
... हम यह पूछते हैं कि जिस सत्ता ने यह सष्टि रची उसको क्या 
यह बात मालूम न थी ? क्‍या सृष्टि रचना से गणित का उतना... 
. ज्ञान भी प्रदर्शित नहीं होता जितना लाप्लेस, कामटी या अन्य | 
.. ज्योतित्रिदों के मस्तिष्क सें था ? यदि कहं। कि नहीं तो यह भयानकः 
... विडस्थना हांगी। क्योंकि यदि र॒ट्टठि में इतना ज्ञान नहीं थातो 
.. इतके सत्तिष्कों में कहां से आया ? यदि किसी मस्तिष्क में उस. 
. गणित का ज्ञान हो जिसका हृष्टान्त सृटष्टि की किसी वस्तु में... 
... नहीं मिलता तो उसे पागल कहते हैं। यदि कहो कि सृष्ठि 
.. में इससे भी अधिक ज्ञान की सूचना मिलती है, नहीं नहीं इतने ..... 
“ - ज्ञान की सूचना मिलती है जिससे सम्मुख इन विद्वानों का ज्ञान 
.. समुद्र में बिन्दु के तुल्य भी नहीं तो क्या यह बात सोचने की नहीं: 








.. उपयोग है। जो वस्तु एक प्राणी के लिये हानिहक्वारक है वह 
... दूसरे के लिये लाभदायक है। डाक्टर की दुकान पर विष ओर 

... शबंत दलों हैं ओर दोनों का उपयोग है। जो शबंत के बदले विष 
.. पीकर भर जाता है उसे अपने अज्ञान को दोष देना चाहिये न कि 


.... उसका इनका उपयोग भी ज्ञात हांगा। नदियां बनाना साधारण 
पा काम ता हैं नहीं जा बिना उपयांग का ज्ञान हये भी हो सकता हु 
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कि चांद को इस प्रकार बनने में कुछ न॑ कुछ उपयोग अवश्य 
गा। कुछ लोगों ने हिसाब लगाया है कि यदि चद वेसा ही बनाया 
.._ जाता जैसा कामठी का प्रस्ताव है तो उसमें इस चांद से १६ वां... 
.. भाग ही प्रकाश होता। यदि कामटी का प्रस्ताव ठीक भी हो 
.. ओर ऐसा हीं चाँद बनाया जाता, तब शायद कामटी कहता कि 
चाँद दिन को क्‍यों नहीं निक्लता। मिन्न भिन्न प्रस्ताव करना... 
तो है परन्तु तत्व खाजना कठिन है। ऐशिया, उत्तरी अमेरिका तथा... 
: अन्य महद्वीपों क्री वत्तेमान बनावट का कुछ न कुछ कारण 
अवश्य होगा। इस कारण के माल्म करना भगोल-वेत्ताओं 
का है न कि उसको अनुपयोगी बता कर मंनमाने प्रस्ताव 
.. . करना। मनुष्य मं सब से बड़ा दांष यह हैं कि वह प्रत्येक वस्तु 
. को अपने लिये बनी हुई समझ लेता है। ओर इसी दृष्टिकोण 
से सृष्टि की समस्त घटना की मीमांसा करता है। वह यह 
. नहीं सोचता कि इस अनन्त रूृष्टि में अनन्त जीव हैं। इन 
_ सब का उपकार करना इश्वर का कास है ओर यही सृष्टि का. 
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. विष रखने वाले को | यदि उत्तरी समुद्रों में बहुत सी नदियां गिरती . 
. है तो इनका कुछ न कुछ उपयोग होगा। जिसने नदियां बनाई 


ल्‍थे पक 


...... रहा अपव्ययता का दोष यह सर्वथा ही अनुचित है | सृष्टि की. 
कक कोइ घटना इसको सिद्ध नहीं करती | एक खरगोश को मारने के लिये. 
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करोड़ों क्या एक भी गोली नहीं चलानी पड़ती । यदि सृष्टि-कत्तो 


न्‍् 





[ शंका समाधान... 


कभी एक गोली चलाता है तो उस ही गोली से सैकड़ों को मारने... 
... का काम निकाल लेता है। जितनी मितव्ययता झृष्टि में है उससे 
हे आंधिक को कल्पना भा नहा हो सकती । वस्तुत: इस मितव्ययता .. 
.._. का भी पूरा अथ सममने में हम अशक्त हो जाते है | हमारी सृष्टि 
.. इतनी संकुचित है कि सृष्टि का बहुत थोड़ा भाग ही देख सकते 
.. हैं ओर उप्तका भी केवल एक अंश। इसलिये हम बहुत सी बातों. 
“का उपयोग समझ नहीं सकते। परन्तु विचांरशील मनुष्य को 
.. अपनी अंत्पक्षता का विचार करके सृष्टि के पदार्थों का उद्ारता- 
 ज्यूवंक अध्ययन करना चाहिये। 
०2 पांचवीं शडझ्ञा 
... इश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ला 
.. “इच्धियाथसनिकर्षोत्पर्त ज्ञानमव्यपद्श्यमव्यभिचारि व्य- 
बसायात्मकम्‌ प्रत्यक्ष । न्याय सू० १।१।४ । 
... जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्ा ओर बाण का शब्द, स्पश रूप, 
.. रस और गंध के साथ अव्यवहित अथात्‌ आवरण रहित सम्बन्ध... 
.. होता है, इन्द्रियों के साथ मन का ओर मन के साथ आत्मा के... 
... संयोग से ज्ञान उत्नन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, परन्तु जो... 
व्यपरदेश्य अथांत संज्ञासंतज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह ज्ञान रे पा 
... न हो, जैसे किसी ने किसी से कहं। कि “तू जल ले आ” वह लाके... 
... :उसके पास धर के बोला कि “यह जल है” परन्तु वहां “जल! इन... 
.. दो अक्षरों की संज्ञा लाने वा मँगाने वाला नहीं देख सकते | किन्तु 
..._ जिस पदाथ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है और जो शब्द... 
.. से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्द प्रमाण का विषय है। “अब्य- 
... ,भिचारि” जेसे किसी ने रात्रि में खम्से को देख के पुरुष का 
_. निश्चय कर लिया | जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुष 
.._. ज्ञान नष्ट होकर स्तम्भज्ञान रहा ऐसे बिनाशी-ज्ञान का नाम व्यभि- 
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 चारी है सो प्रत्यक्ष नहीं कहाता । “व्यवसायात्मक” किसी ने दूर 
से नदी की बालू को देख के कहा कि “वहाँ वस्त्र सूख रहे है जल... 
.._ है वा ओर कुछ है” “वह देवदत खड़ा है वा यज्ञदत्त” जब तक 

. एक निश्चय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है किन्तु जो अब्य- 
देश्य अव्यभिचारि ओर निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष 





.... कहते हैं?। (६ सत्याथ प्रकाश समुल्लास ३, ए० ५० ).. 


.. एक देश के प्रत्यक्ष होने से अच्ट्ट अवयवी का ज्ञांन होने को अनु- 


यहां प्रत्यक्ष प्रमाण के लिये “इन्द्रिय ओर अथ का सन्निकर्ष.._ 
होना आवश्यक है | सभी आस्तिक मानते हैं कि इंश्वर इन्द्रियों का. 
_ विषय नहीं इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाण से इश्वर की सिद्धि हो ही नहों ही हे 
सकती । कपिल भझुनि कहते हैं:-- हा 
इश्यरा सिद्ध 

दूसरा अनुमान प्रमाण है। मम 
“अथ तत्यूबक॑त्रिविधमनुमान पृव॑ंबच्छेषवत्सामान्य- 
तोद्श्व । नया ० १।१।५ । 
.. जो ग्रत्यक्ञपूवक अथात्‌ जिसका कोई एक देश वा सम्पूर द्रव्य 
किसी स्थान वा काल में प्रत्यन्ष हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी 










. मान कहते हैं? ( स० प्र० प्रू० ५९ ) अनुमान के लिये एक देश वा : - 


..._ है। ऊपर कहा जा चुका है कि इंश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता | अतः 
रा ४ उसका अनुमान भा नहीं हां सकता ।. ' 


- ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो उसको डपसान कहते हैं” 





सम्पूर्ण द्रव्य का किसी स्थान वा काल में प्रत्यज्ञ होना आवश्यक 







तासरा उपसातन्- . मा “ 
 पसिद्ध साधम्यात्साव्यसाथनसुपर्मांनम्‌ । न्याय ११६ 


( स० प्र०पृ० ५१ ) 


लू हि का 





उपमान प्रमाण के लिये भी प्रत्यक्ष की आवश्यकता है।अत्यक्ष..... 
“से इश्वर सिद्ध नहीं होता अत: उपमान से इश्वर की सिद्धिभी 
. असम्भव ही है । पा) 
.._ रहा चोथा प्रमाण शब्द 
आप्ापदश + । न्‍नया० ११७ कक 
आप्र का उपदेश शब्द कहलाता है यह भी प्रत्यक्ष... 
के ही आश्रय है। अत्यक्ष का लक्षण करते हुये इसका वर्णन 
. कर चुके हैं। अतः इंश्वर सिद्धि के लिये कोई प्रमाण नहीं है।... 
... बिना प्रमाण के इश्वर के अस्तित्व को मानना बुद्धिमता नहीं है। 


.. अब हम इसका समाधान करते है। वस्तुत: अनुमान प्रमाण 
का ठीक अथ न सममभने के कारण यह शंका उत्पन्न हुई है। जब 
किसी कार्य्य के देख कर उसके कारण का अनुमान करते हैं।. 
तो उप्त कारण का प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता नहीं होती। वस्तुतः 
. यदि प्रत्यक्ष हो सकता तो अनुमान प्रमाण के प्रयोग की आवश्य- 
- कता भी न होती | अनुमान . प्रमाण वहीं लगाया जाता है जहाँ . 
.. अ्रत्यक्ष से काम न चलता हो | यदि हम किसी मनुष्य को उसके 
.. . पिता सहित देखते हें तो पिता के प्रत्यक्ष होने के कारण यह... 
... अनुमान करना नहीं पड़ता कि इसका कोइ न्‌ कोई पिता अवश्य... 
.  होगा। इसी प्रकार यदि पहाड़ में घुआं ओर आग दोनों देखते हैं... 
. तो आग के प्रत्यक्ष होने के कारण घुए के अस्तित्व से अनुमान... 
 अमाण द्वारा अग्नि का अस्तित्व सिद्ध करने की आवश्यकता 
नहीं होती। कहावत भी हैकि _ 700 तय पक 


प्रत्यक्ष कि प्रमाणस्‌ 


-.. अथांत प्रत्यक्ष वस्तु के लिये किसी अन्य प्रमाण की आवश्य-.. 
.. कता नहीं। प्रत्यक्ष खय॑ ही पस्योप्त प्रमाण समझो जाताहै। 
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सूर्य के प्रकाश में दीपक जलाना व्यथ है इसी प्रकार रा 
अन्य प्रमाणों का तभी काम पड़ता है जब प्रत्यक्ष 


प्रमाण का अभाव हां | इसलिये यह शंका करना कि जब इश्बर 
का प्रत्यक्ष नहीं होता तो अनुम।न भी नहीं हो सकता सवंधा भ्रम _ 
है यदि्‌। इंश्वर प्रत्यक्ष हो सकता तो अनुमान आदि प्रमाणों की... 
आवश्यकता ही न होती । ओर जिनको इश्वर प्रत्यक्ष होता है. 





































उनको इसकी आवश्यकता नहीं होती । इसका वर्णन हम आगे 
करेंगे | यहाँ यह माघ लेते है कि इश्वर सब को प्रत्यक्ष नहीं होता । 
इसलिये उनके लिये अनुमान की आवश्यकता होती है | 
अनुमान के लक्षण में जो “तत्पूबकम्‌” शब्द्‌ पड़ा है उसका: 
अथ यह नहीं है कि जिस काय्य को हम कारण सिद्ध करना चाहते. 
हैं उस कारण का हमको ग्त्यक्ष हो गया हो | इसका. तात्पय्य यह 
है कि उसी प्रकार के कारण और काय्य का पहले प्रत्यक्ष हो चुका 
हो ओर इस समय केवल काय्य का प्रत्यक्ष होता हो ओर कारण. 
का नहीं। का, पा 
ला मे  साँख्य दर्शन में अतुमान प्रमाण का यह लक्षण किया है:-- रा पा 
रा था प्रतिबन्धदशः प्रतिवद्धजानमजुमानम ।( सा १।१००) 
«  अथात्‌ प्रतिबन्ध या सम्बन्ध के ज्ञान द्वारा सम्बद्ध वस्तु का 
न होना ही अनुमान प्रमाण है। पा 
... इसका तात्यय यह है कि प्रत्यक्ष सम्बन्ध का होता हैन कि. 
ः हा सम्बद्ध वस्तु का । एम 
..॑. वस्तुतः प्रमाण लगता ही तब है जब बिना प्रमाण के ज्ञान का. 
. अभाव हो | साँख्य दशन में कहा है: जा 
इुयोरेकतरस्य वाध्प्यसंनिद्ृष्टाथपरिल्छित्तिः प्रमां 


तत्साधकतमं यत्‌ तत्‌ त्रिविधं प्रमाणम्‌ ॥ (साँं० १ | ८७) 














( असंनिकृष्टार्थ परिच्छित्तिः) अर्थात्‌ अज्ञात विषय... 


के निश्चय करने के 'प्रमा! या यथाथ ज्ञान कहते हैं ओर... 


.. (यत्‌) जो ( ततसाधकतमं ) उस प्रमा का साधन है वह प्रमाण. 


... कहलाता क्‍ द 
.... इस ग्रह्गार अनुमान के लिये तीन बे आवश्यक है 
(१) कारण आर काय्य का पहले प्रत्यक्ष हाना | 
२) अब उसी प्रकार के काय्य का प्रत्यक्ष होना ।. क्‍ 
..._ हम इश्वर सिद्धि के लिये जब अनुमान प्रमाण का प्रयोग करके . 
हैं तो इन वीनों बातों को स्पष्टतया दिखाते हैं । 


.._ (१) हमने घड़ा कुम्दार के द्वारा ही बनते प्रत्यक्ष किया है या. 
. घड़ीसाज़ के द्वारा ही। अथवा पुत्र पिता के द्वारा ही उत्पन्न होते... 
देखा है। अतः संसार की इस प्रकार की समस्त घदनाओं के... 

 अत्यक्ष करने से हम इंस नियम का प्रत्यक्ष करते हैं कि बिना कारण 
.. के कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता | अथोत्‌ जब जब काय्य होगा तब... 


ः ् तब उसका कारण अवश्य होगा | क्‍ रा 
क्‍ (२) हम स्ाष्ठि को समस्त घटनाआ को देखते हें कि उनका 
| 


॥३)] 


.. आरम्भ है । वह काय्य ' कोटि में रक्खी जा सकती हें । यह भी... 


हे - हम का प्रत्यक्ष हे । 


.._ (३) इनका कारण अथोत्‌ इंश्वर प्रत्यक्ष नहीं है। अतः रे 
अनुमान के लिये जो तीनों अवस्थायें आवश्यक थीं वह पूरीहों - 


.._ गई । फिर कोई कारण नहीं है कि इसमें अनुमान प्रमाण न लगा जा 


रे इसीलिये अन्न भट्ट ने लिखा हैं :-ह पा । ० 3 
... तित्यडुरादिक कतृजन्य काय्येत्वाह घटवद़ इति अतु- 
.मानस्य प्रमाणत्वात्‌ । ( तकदीपिका पृ० १२ ) .... 
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“पृथ्वी अंकुर आदि का अवश्य कोइ कत्तों है क्‍योंकि यह भी 
घड़े के समान काय्य की कोटि में आते हैं। इस प्रकार अनुमांन 
प्रमाण सिद्ध है?) 07 हा य 
दयनाचाय ने न्याय कुसुमाअलि में इश्वर-सिद्धि में यह . 
क्तियाँ दी क्‍ द 
कार्यायोजनधृत्यादे! पदात्‌ प्रत्ययतः श्रतेः | 
क्यांत्‌ सठ ख्या विशषाच्व साध्यों विम्बविदव्यय! । 
लक बट 3 0 7 
(१) काय-स॒ष्टि काये हे अत: कारण चाहिये |... 
(२) आयोजन--परमाणुओं के मिलाने में क्रिया हुई होगी। 
इसका कत्ता चाहिये। द का 
..._ (३) घृति ( आदि )--सृष्टि का कोई आधार चाहिये इत्यादि। 
(४) पद--अथोत्‌ बुनना आदि कास पहले किसी ने सिखाये 
होंगे। आया: 
(०) प्रत्यय--अथोत्‌ वेदों में ज्ञान प्रदान करने 
किसने दी? 
(६) श्रति:---अथ्थांत्‌ वेद किसने बनाये ? 
(७) वाक्य---अथाोत्‌ भाषा किसने दी ? हे 
(८) संड्ख्या विशेष--अथोत यह किसको सूझा 
माणुओं से हयणुक बनते हैं इत्यादि | 
शब्द प्रमाण में तो कोइ आपत्ति हो ही नहीं सकती । आप्न 
का अथ है विद्वान, हिताचिंतक तथा सत्यवादी | जब हम समभते 
हैँ कि एक पुरुष विद्वान भी हे ओर सत्यवादी भी। जब उसने 
इश्वर को अत्यक्ष या अनुसान प्रमाण द्वारा सिद्ध कर लिया है तो 
उसके “डपदेश” को मानना हमारा कत्तेव्य है। यही शब्द प्रमाण 
का उपयोग है | जब एक्र ऋषि कहता है :-.. 

















































हा 
] 











इ्््ण कर हम गा ः ह [ श्का समाधान. का, 


क्‍ त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि 
अथात्‌ “तू प्रत्यक्त ब्रह्म है”? ओर वह हमको इश्वर के विषय 


..-. में उपदेश करता है तो कोई कारण नहीं कि हम उस को न मानें | 

. हाँ यह प्रश्न हो सकता है कि हम इस पुरुष को अथात्‌ उपनिषत्कार 
... को आप्न' नहीं मानते, यह दूसरी बात है। यहाँ शंका यह नहीं 

. हैकि अमुक ऋषि आप्त हैया नहीं । शंक्रा तो यह थी कि शब्द... 
अमाण से इंश्वर को सिद्ध कर सकते हैं या नहीं । इसी का उत्तर... 
दिया गया अथात्‌ शब्द प्रमाण के लक्षणों में कोइ ऐसी बात नहीं... 


_ है जो हमको इंश्वर सिद्धि में इसका प्रयोग करने से रोक सके । 


रही आप्त की बात | यह सत्य है कि एक पुरुष को कुछ लोग... 
प_ सममते हैं कुछ नहीं। जो उसको आप्त यहीं समझते वह... 
_ उसकी आप्तता पर शंक्रा करे |या इंश्वर सिद्धि को अनुमान... 


. अ्रम्माण से सिद्ध करें | परन्तु बिना शब्द्‌ प्रमाण के आज तक न 
किसी का काम चला और न चलेगा | कारण यह है कि जहाँ 


_._. अनुमान के लिये 'कार्य्य! का प्रत्यज्ञ होना अत्यावश्यक है ( देखो । 


.. शर्ते नं० २) वहां शब्द के लिये न कार्य्य का प्रत्यक्ष होनां आवश्यक हा 
.._ है न कारण का । जो पुरुष आप्त के उपदेश से लाभ उठाना चाहता... 


है वह सम लेता है कि उस आप्त ने प्रत्यक्ष या अनुमान द्वारा ला 
.. इस बांत का सिद्ध कर लिया होगा । मुझे उस पर विश्वास है अतः 7 | 


में इसकी बात मानता हूं । 


.. संसार में बहुत कम्त ऐसे हैं जिनको प्रत्येक वस्तु के प्रत्यक्ष . 
.. करने का अवसर मिल सके | में तो कहता हूँ कि एक भीनहीं 
मत है । अतः बहुत से लोगों को अनुमान द्वारा ही अपना काम सिद्ध 
.. करने की आवश्यकता होती है । परन्तु अनुमान के लिये भी एंक का, 

 अज्ज का प्रत्यक् आवश्यक है| अधिकांश पुरुष तो एक अज्ञ का... 


भी पत्यक्ष नहीं कर सकते, अतः शब्द्‌ प्रमाण का ही आश्रय लेनां 








3 आस्तिकवाद ] 






पड़ता है। न्‍्यूटन ने भूमि की आकर्षण शक्ति का प्रत्यक्ष नहीं 
.._ किया | उसको केवल सेव के गिरने की घटना का ही प्रत्यक्ष हुआ ॥ 
. परन्तु उसने अनुमान प्रमाण द्वारा भूसि को आकबषंश शक्ति को 
. सिद्ध कियां।| गेलीलियों ने भी प्रथ्वी की गोलाइ का प्रत्यक्ष नहीं. .. 
... किया किन्तु अनुमान ६ही किया । परन्तु सवंसाधारण को उन्त 
.. परीक्षाओं के करने का भी अवसर नहीं मिलतां जो अनुमान के. 
लिये आवश्यक हैं। अत: उनको धुरन्धर सायंसज्ञों को आप्त माक्त 
कर ही चलना पड़ता है | वेद्य ने किसी एक समय प्रत्यक्ष किया... 
कि अमुक प्रकार के ज्वर में नाड़ी की अमुक प्रकार को गतिहो 
जाती है । अब वह एक रोगी को देख रहा है। ओर उसकी नाड़ी 
! गति से अनुमान कर रहा है कि उसे अमुक प्रकार का ज्वर 
होगा । छसे रोगी के पास निरन्तर बैठने ओर ज्वर तथा नाड़ी का _ 
सम्बन्ध प्रत्यक्ष करने का अवसर नहीं। प्रत्यक्ष की अवस्था वह - 
... थी जब वह वैद्यक विद्यालय में शिक्षण ग्रहण कर रहांथा। अब 
.... अनुमान को अवस्था है। परन्तु रोगी के परिचारकों को न प्रत्यक्त 
... का;अवकाश है न अनुमान का। वह न तो ज्वर ही को पहचान “”” 
._ सकते हैं ननाड़ी की गति को ही । ऋतः उनके लिये शब्द प्रमाण... 
“ही एक प्रमाण है अथात विश्वास-पात्र वेद्य का निश्चय । । 





















































अब रहा यह प्रश्न कि इश्वर किसी का प्रत्यक्ष भी हो सकता - रा 
 हैया नहीं। मैं ऊपर दिखा चुका हूँ कि कुछ लोग ईश्वर का 
... प्रत्यक्ष करना बताते हैं। उसको केवल गप क्यों साना जाय? 
..... जिस बात की सिद्धि अनुमान से होती है उसकी सम्भव है किसी 
... को ग्रत्यक्ष द्वारा भी होती हो। इसका यह अथ नहीं है कि हम 
.. संसार भर को बाधित करे कि तुमको भी अवश्य इश्वर का 
.. प्रत्यक्ष हो जाय | यदि किसी को इंश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता ता : 
. हम उस पर बलात्कार नहीं कर सकते, न उसको प्रत्यक्ष न करने का 





] हैः 


[ शह्ढा समाधान... 


.. दोष दे सकते हैं, परन्तु उसका भी कोई अधिकार नहीं है कि वह उन... 
लोगों को जिन्होंने इंश्वर का प्रत्यक्ष किया है झूठा बतावे जब तक कि. 
। क्‍ उसके पास अमुभान हारा इच्चर के नं हा दस के पय्याप्र प्रमाण न हा । | जा 
हम ऊपर कह चुके है कि इश्वर सब को मत्यक्ष नहीं होता. 


ओर न हो सकता है | परन्तु जिन्होंने युक्ति देना या प्रमाणों का 


.. ठीक ठीक उपयोग करना सीखा है उनके लिये ईश्वर एक “असिद्ध! 


वस्तु नहीं रह सकता। इश्वर के प्रत्यक्ष होने के विषय में स्वामी 
_ दयानन्द्‌ सातवे' समुल्लास में लिखते है :-- 


». (प्र ) आप इश्वर इश्वर कहते हो परन्तु उसका सांद्ध किसे. 
. प्रकार करते हो ० सा 


उत्तर ) सब प्रत्यज्ञ आदि प्रमाण से | 
(प्रश्न) इश्वर में प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट सकते ! 


इब्द्ियाथंस जिकषेत्पन्न॑ ज्ञानमव्यपरदेश्यमव्यभिचारि 


 व्यवसांयात्मक प्रत्यक्षय्‌ ॥ | आअ० १ छू० 8] 


“यूद गातम महषि कृत न्याय दृशन का सूत्र है--जो श्रोत, ; के ता 


.._ त्वचा, जिह्ला प्राण और मन का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुख, 


.. ठुः्ख, सत्यासत्य विषयों के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता... 
... है उसका प्रत्यक्ष कहते है परन्तु वह निश्रम हो। अब विचारना ४. 
.. चाहिये कि इन्द्रियों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है गुणी 


.. का नहीं । जेसे चारों त्वचा आदि इन्द्रियों से स्पर्श, रूप, रस और... 


: गन्ध का ज्ञान होने से गुणी जो प्रथ्वी उसकी आत्मायुक्त मनसे 
प्रत्यक्ष किया जाता है, ऐसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष आदि... 


. ज्ञानदि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी श्रत्यक्ष है 
(६ सत्याथ प्रकाश समु० ७ पृ० १७९ ) द 


....  युक्ति बहुत स्पष्ट प्रतीत नहीं होती क्योंकि यदि “रचना विशेष... 
.. आदि ज्ञान आदि शुझ्ों के प्रत्यक्ष होने से! “परमेश्वर का भी? 





. आस्तिकवाद 


प्रत्यक्ष हो तो घड़ी की रचना विशेष का प्रत्यक्ष होने से घड़ीस।ज़ 
का भी प्रत्यक्ष होना चाँहिये या घड़े की रचना विशेष द्वारा 
कुम्हार का भी भत्यक्ष होना चाहिये | परन्तु इसको सभी नैय्या- 
यिकों ने प्रत्यक्ष में न रख. के अनुमान की कोटि में गकक्‍्खा हे 
रन्‍्तु इसमें सन्देह नहीं कि शुद्ध आत्माओं का इंश्वर का इसी 
प्रकार ग्रत्यक्ष होता है जेसे हम अपने प.स खड़े हुये माता, पिता 
का प्रत्यक्ष करते हैं । योग द्शेन में कहा है :-- * | 


तदाद्ष्टु) स्वरूपेउवस्थानम्‌ ( योग० समा[० ३ ) 

अथोत योग की सिद्ध होने पर जीव का इश्वर प्रत्यक्ष होने 
लगता है । उस समय उसको सृष्टि रचना हारा इंश्वर की सिद्धि 
की आवश्यकता नहीं रहती । जिस समय मेरा पिता या मेरी माता 
मुझे प्रत्यक्ष हो रही है उस समय मुझे उनके कामों द्वारा उनकी सिद्धि 
करना अनावश्यक है, पर: नहीं केवल 
योगियों की ही होती है।.. ० 

यह तो ठीक है कि गुणों के प्रत्यक्ष होने से ग॒ 
होता है परन्तु इश्चर के सभी गणों का प्रत्यक्ष नहीं होता | हम उन 
गुणों का अनुमान करने हैं। जेसे सृष्टि रचना गुण नहीं किन्तु 
कर्म है । इस कम द्वारा हम इख्वर के ज्ञान! रूपी शुणु का अनुमान 


द्वारा अनुमान प्रमाण से सिद्ध करते हैं।. परन्तु 
की सत्ता पर पूर्ण रूप से विचार करने के अभ्यासी 





. भी कर सकते हैं | उनकी दृष्टि उपकार से चल कर उपकार करने... 
“_.. वाली शक्ति पर स्थित हो जाती है। यही आस्तिकता की चरमा- 


[ शंक्रा समाधान... 


.._ जीवात्मा छझुद्ध होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता 
.. है उसको उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते है ।? (सण्ग्र० समु०ग७छ 
.. प्रृ० १८० ) ० 


स्वामी दयानन्द ने दोनों? शब्द का प्रयोग किया है अर्थात्‌ 


.. जीवात्मा तथा परमात्मा क्योंकि साधारणतया मनुष्य को अपना... 
.. अथांतू जीव!” का भी प्रयत्त नहीं हाता। उसको इन्द्रियाँ बाहर 
.. होने के कारण वह सृष्टि के पदार्थों में ही लिप रहता है। आंख 


. रूपवाली वस्तुओं के रूप के देखती रहती है, कान शब्द्‌ इत्यादि... 
.. का। ओर मन इन इन्द्रियों द्वारा कते हुये सूत का “ताना बाना”? 


.. बनाता रहता है। केवल योग अवस्था में ही “वित्त को हृत्तियाँ._ 
.. का निराध” होकर जीव को अपने तथा इश्वर के प्रत्यक्ष करने... 

का अवसर मिलता है । उसी समय उसके यह भी प्रत्यक्ष होता है क्‍ 
.. कि “आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शझ्टा, और... 
.. लब्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय, निःशक्ृता और... 


... आननदुत्साह उठता है वह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु... 


.. परमात्मा की ओर से है।?” (स० प्र०समु० ७०पृ० १८० )/रः़ 
.._... यह लब्जा तथा उत्साह सभी मनुष्यों के हृदय में उठते हैं। 
परन्तु सब को यह प्रत्यक्ष नहीं हो सकता कि उपदेश कोने कर. 

_ रहा है, जिस प्रकार किसी दूरस्थ सुगन्वयुक्त वस्तु की सुगन्धि के... 

.. तो सभी सूघते है । परन्तु यह ज्ञात नहीं होता कि यह किस पुष्प... 
. की सुगन्धि है| इसी प्रकार अपने आत्मा में उपदेश की आवाज़ 


-“ खुनता हुआ भी मनुष्य यह नहीं जानता कि कौन कह रहा है 
- डपदेश द्वारा उपदेष्टा का ज्ञात होना ही सब्ची आस्तिकता है 























आस्तिकवाद | का हर हि है ॥ के का ० कह श् * अल 


छठी शंका 
बेदान्ती लोग इश्वर की सृष्टि का निर्मित्त कारण नहीं मानते | 
. यह केवल नेयायिकों का मत है। इस मत पर निम्न शंकाये' हो 
* सकती है 5 0 का आजम मा िक े । 
.. (१ ) समस्त सृष्टि को रची हुई सिद्ध करना दुस्तर है| सम्भव 
. है कि सृष्टि के भिन्न भिन्न अवयब बने हुये हों परन्तु जो बात अब- 
- थवों में पाइ जाती है उसका अवयबी में भी होना आवश्यक नहीं । 
_ जैसे वायु की चक्की के अवयव घूमते है परन्तु चकक्‍क्री स्वय॑ नहीं 
घूमती । ला कप 
..._ (२) हमारा ज्ञान परिमित है। परिमित ज्ञान से यह नहीं 
सिद्ध हो सकता कि संसार में कोइ वस्तु ऐसी नहीं है जो बिना बनी 
नहों। न | 
( ३ ) नेयायिक लांग स्वयं परमाणु देश, काल तथा आत्मा को 
नित्य मानते हैं। फिर इंश्वर सब का बनाने वाला कैसे होगा ? यदि 
कहो कि इन चीज़ों को छोड़ कर अन्यों को इंश्वर बनाता है तो 
इंश्वर सवज्ञ ओर सवशक्तिप्तान नहीं रह सकता | 
... (४) कत्ता के लिये इच्छा हनी चाहिये। जब इच्छा हैतो 
 झुख दुःख भी होगा। फिर इश्वर अन्य जीवों के सप्रानहों 
... (५) सख्रष्टि को कांय्य सिद्ध करना कठिन है क्योंकि काय्य 
.. ओर कारण सापेज्षिक होते हैं | जब तक इंश्वर को कारण सिद्ध 
... न करो स॒ष्टि को काय सिद्ध नहीं कर सकते ऑर जब तक झृष्टि 
._ काय्य! सिद्ध नहीं हो सकती उस समय तक इश्वर कारण सिद्ध 
. नहीं होता | इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष आताहै।.... |. 
.. यह सब गड्ढायें निमू ल हैं। चाहे वह वेदान्तियों की हों चाहे 
_ अवेदान्तियों की । वस्तुत: वेदान्त का बही सिद्धान्त है जिसका 
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[ शट्ठटा समाधान... 


हे 


प आरम्भ से प्रतियादव करते चते आ रहे है ! यथाथ वेदान्त 
5. 


| 


 हास्य-जनक है | जिस अवयवी के एक अवयंत्र में परिवत्त न. 


... होता है वह समस्त अवयबी परिवत्तन शील माना जाता 


 है। जैसे शरीर के एक अज्ञ में रोग होने से समस्त शरीर को 
रोगी कहते हैं । वायु-चक्‍्की का दृष्ठान्‍्त विषम है। स्टृष्टि 


न लोगों के सिद्वास्त में बडुत भे हे जो अपने को वेदान्ती ध हे 


(१ ) दार्शनिक अपेज्ञा से पहली शह्का निभू ल ही नहीं किन्तु... 


.. के प्रत्येक अवयव को हम बनता ओर बिगड़ता देखते हैं। जैसे बृत्ञ 
... की एक शाखा बनती बिगडती है इसी प्रकार समस्त वृत्त भी बनता... 


.. 'बिगड़ता है। जिस प्रकार एक वृक्ष बनता बिगड़ता है उसी प्रकार । क्‍ 


“बाग के बाग भी बनते बिंगड़ते हे। जिस प्रकार बास बनता बिग-... 


. ड़ता है उसी प्रकार देश या नगर भी बनते बिगड़ते हैं | जिस प्रकार ._ 


. देश बनते बिगड़ते है उसी प्रकार मूमणडल भी बनता बिगड़ता रहता... 
. है। जिस प्रह्नार भूमएडल बनता बिगड़ता है उसी पकार ब्रह्मागड भी... 
: " बनता बिगड़ता है। अतः यह कहना अयथाथ है कि सृष्टि समष्ठि..... 
.. रूप से नहीं बनती केवल उसके अवयब ही बनते हैं । पा 
(हम (२) परिमित ज्ञान के आधार पर यह समझ बेठना कि कुछ. |. 
.. न कुछ घदनायें ऐसी भी हैं जिनका कोई कारण नहीं मूखता 


। ड्स कार का काइ एस्ा भा दृष्टान्त या प्रसारण नह सिलता | ह ३ 
जो शक्ल करने का अवसर भी दे सके। परिसीमित ज्ञान के 


आधार पंर क्या तुम कभी यह भी मानते हो कि शायद्‌ किसी... 
अज्ञात द्वीप में सूड वाले मनुष्य रहते हों या कोई प्राणी कानसे 


खाना खाते हों ? 


- .- जो घटना है उसका अवश्य कारण होना चाहिये। जो... 


संयुक्त वस्तु है वह अवश्य कभी न कमी संयुक्त हुई होगी और 









५ ऑकाब तक रा 


.._ संयोग रूपी घटना का कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा । हाँ,.. 
जो पदार्थ दो या अधिक पदार्थों के संयोग से नहीं बना जैसे देश, 
..._ काल, परमाणु इत्यादि उसको “घटना? की कोटि में नहीं ला सकते 






... ओर ऐसे पदार्थों को नित्य मानना ही पड़ेगा । 


हा ३ ) इनके नित्य मानने से इश्वर की सबज्ञता या सवशक्ति- 
न मत्ता में बाधा नहीं पडती । सवज्ञता का अथ यह है कि वह सबका... 
. ज्ञान रखता हो | जैसे को वेसा जानना ज्ञान है उससे विपर्र 
. जानना अज्ञान | यदि इश्वर बे बनी वस्तु को बे बनी और बनी को 
बनी जानता है तो उसकी सवज्ञता का किसी प्रकार खण्डन नहीं 
होता । उसकी सवशक्तिमत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वह 
इन नित्य पदर्था को जिस प्रकार संयुक्त करना चाहता है उसी 
प्रकार संयुक्त कर देता है। देश, काल, परमाणु, आत्मा यह सभी 
खष्टि निमाण की सामग्री हैं ओर वह परमेश्वर के नियम से बाहर 
नहीं जा सकते। आत्मा यह नहीं कह सकता कि में अमुक शरीर 
... मे ही रहूँगा अन्य किसी शरीर में न जाऊंगा। जब मृत्यु का समय 
.. आता है उस समय उसको अपना ग्रिय से प्रिय शरीर त्याग देना 
.... पड़ता है। परमाणु यह नहीं कह सकते कि हम परस्पर नहीं मिलेंगे. 
... या मिल कर अमुक वस्तु न बनायेंगे।... जम 
.... (४) कत्तां के लिये इच्छा अवश्य होनी चाहिये परन्तु इच्छा 
.._ यदि स्वाभाविक होगी तो उसकी पूत्ति में सुख दुःख कुछ न होगा। 











































.. जिस प्रकार में स्वभाव से ही सांस लेता हूं ओर सांस लेने में मुझे. 
.. सुख का अनुभव नहीं होता । हां जब स्वभाव में कुछ बाधा पड़ती - 
. है तब सांस रुकने में दुःख होता है उसी प्रकार इंश्वर की स्वाभाविक: _ 
... इच्छा में कोइ बाधक नहीं हो सकता अत: उसको दुःख भी नहीं 
. होता | लोगों को यह ज्ञान नहीं है कि जीवों को कब दुःख होता है. 

ओर कब सुख । यदि अभीष्ठ पदार्थ उपस्थित न हो ओर परिश्रम 
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करने से उपस्थित हो जाय तो उसमें सुख होता है। यदि उपसित 


६७, 
हे 


... ओर दुःख दोनों नहीं । 


* - होने में बाधा हो तो दुःख होता है। इश्वर केपास सभी बस्तुएँ 
. हैं, और उसका कोई बाधक भी नहीं। इसलिये इश्वर में सुख... 


... का काय्यत्व सिद्ध करने के लिये कारण की आवश्यकता नहीं ।. 
हां कय्य को काय्यत्व प्राप्त कराने के लिये कारण की आवश्यकता 
है| बिना घडीसाज को जाने ही घड़ी की प्रकृति को देखकर में घड़ी... 


.. को कांय्य सिद्ध कर सकता हूं । किसी वस्तु के काय्य होने का ज्ञान । ः 2 
. . उस बस्तु की प्रक्रति से होता है। ओर जब वह “काय्य! सिद्ध हो. 


: गई तो अनुमान प्रमाण से उसका कोई अन्य कारण होना भी 
सिद्ध है|. ९ « । 


इश्वर को सृष्टि का निमित्त कारण मानने में कोइ शह्ढा नहीं... 


..._ रहती। परन्तु उसको उपादान कारण मानने से तो अनेकों आप-- 
. त्तियां आ जातीं हैं | हम यहां कुछ का वर्णन करते हैं :---..... 


(१ ) उपादात कारण के दा रूप हात है प्रथम ता दा या हि 


.. अधिक वस्तुओं से मिल कर तीसरी वस्तु बन जाना । जैसे घड़ी... 
.. के पुरजं से घड़ी | या मिट्टी के कई परमाणुओं तथा जल से मिल... 


.. कर घड़ा, या लकड़ी के कई टुकड़ों से मिल कर मेज्ञ, कुर्सी 
.. आदि । दूसरे एक ही वस्तु का परिणास हो कर दूसरी वस्तु बन 


.. जाना जैसे जमे हुये घी का पिघल कर पतला घी या पानी की... 
. बफ । इस दूसरों अवस्था में भी उवांदान कारण एक वस्तु नहीं. 
किन्तु अनेक हैं जेसे जल या घी के अनेक परमाणु तथा अग्नि । 


.. इस प्रकार दोनों अवस्थाओं को एक रूप दिया जा सकता है अर्थात 


_ किसी काय्य का डपादान कारण एक वस्तु नहीं होती, अनेक 
.. हनी चाहिये। यदि एक ही वस्तु हो तो उससे दूसरी वस्तु ब 








. आस्तिकवाद]...... पा ३१४ 








ही नहीं सकती | यदि लकड़ी को काट कर कई टुकड़े न हो सकते हे 
. तो मेज्ञ कैसे बनती ? यदि मिट्टी के अनेक परमाणु न होत तो ... 
:. घड़ा कैसे बनता ? यदि घी या जल के अनेक परमाणु न होते तो 


47 


.._ वह सिकुड़ या फल केसे सकते ? जब तक संयोग या वियोग तथा. 


....._ संकोचन और प्रसारण न हो उस समय तक दूसरी वस्तु बन ही... 


.. अन्‍य कोई वस्तु उसमें परिणाम उत्पन्न करे। यह दोनों बाते ः 


.. हो सकता है? जगत्‌ में हम जड़ ओर चेतन दोनों ही देखते हैं। 
.... यदि कहो कि जड़ वस्तु कोई नहीं केवल चेतनता का लोप मात्र है क्‍ 
तो इस लोप का क्या कारण है ? लोप या तिरोभाव के लिये भी 

.._ शारीरिक भाष्य से कुछ उदाहरण देते हैं जिनसे इश्वर सृष्टि का. 
... जपादान कारण नहीं ठहरता :--. | 


.. प्रसज्येरव | ततश्च नेत्रास्य भगबत्‌ प्राप्तिमेश्चः स्थात्‌: - 





५ 


नहीं हो सकता। हर क्‍ रा 
... (२ ) उपादान कारण परिवत्तनशील होना चाहिये | ब्रह्म की... 
. एकरस और अखण्ड मानते हां ता फिर उसमे परिवत्तेन केसे . 
- होगा ? परिणासी इश्बर नहीं हो सकता | 'एकं ब्रह्म हिंतीय॑ नास्ति! - 
मानने वाले यह नहीं सोचते हैं कि यदि इंश्वर के अतिरिक्त और 
कोई वस्तु है ही नहीं तो इश्वर में परिणाम होने के लिये इश्वर 
से भिन्न कोइ दूसरा कारण होना चाहिये | वस्तु दो कारणा से 
बदलती है, एक उसमें स्वयं अपूर्णताया आवश्यकता हो, दूसरे 











. वेदान्तियों के ब्रह्म को दूषित बनाती हैं । हि 
... (३) शुद्ध चेतन ब्रह्म का परिणाम रूप अचेतन जगत कैसे 


ब ] 


6. 


“मर 


| कुछ न कुछ कारण चाहिये। हम श्री शह्गराचाय्य जी के 


५ 


( १ ) उत्पत्तिमत्वे हि जीवस्थानित्यलवादयों दोषा! 


कारणग्राप्ती कायस्य प्रवेलय प्रसड्भरात । [२२।४२! 





० ला .... [शंका समाघान..... 


-... यदि जीव इश्वर से उत्पन्न हुआ होता तो. वह अनित्य . 
“ - होता ओर मोक्ष न मिल सकता क्योंकि काय्य कारण में विलय... 


>> हो जाता है|... 


[२ ] इंश्वरस्तु पज्यन्यवद द्रष्टव्यः | यथाहि पजनयो.... 
.  ब्रीहियवादिसष्टों साधथारणं कारणं भवति, त्रीहि यवादि.. 


है 


वैषस्ये तु तत्तद वीजगतान्येवासाधारणानि सांमथ्योंनि.. -. 


. कारणानि भवनेत, एय्मीश्वरों देवमनुष्यादेखष्टों साधों- 
.. रण कारणं भवति | | २१३४ | 


ईश्वर मेंह के समान है जैसे मेह चावल जौ आदि की उत्पत्ति. 


में साधारण कारण होता है ओर चावल जो आदि के बुरे होने 


असाधारण कारण उनके बीज में होता है इसी प्रकार सष्टि का... 
धारण कारण इश्वर है । द द ध 

( ३ ) तस्मादस्त्यविकृत बह्म २। १ | २७ | का, 
... इसलिये बम में विकार नहीं होता। अथांत सृष्टि बह्म का... 
... विक्वत रूप नहीं है क्योंकि ब्रह्म अविकृत है । मा 


. शास्त्रस्याभिमतमिति गम्यते | परिणामिनों हिमुदादयोज्था- । 
. जलोके समधिगता इति। नेत्युच्यते; 'स वा एव महानज 
 आत्माञ्जरोब्मतोज्ययो ब्रह्म! ( बू० ४।४।२५ ), रु एव 
.. नेति नेत्यात्मा' ( बृ० ३॥९।२६ ), अस्थुलमनणु ( बू० 
-- ३।८।८)) इत्याद्राभ्य/ सब विक्रियाप्रतिषेध्श्रतिभ्यों बह्मण! 
. कूटस्थवाबगमात्‌ । न बह्यकस्य ब्रह्मण/ परिणामधमंत्व॑ _ 












भारविकवाद कि वेश 


: तद्॒हितत्व॑ च शक्‍र्य॑ अतिपत्तुम्‌ । स्थितिगतिवस्स्यांदिति 
_ चेत, न, कूटस्थस्पेति विशेषणात्‌ । नहि कूट्स्थस्य ब्रह्मण; 7 
_स्थितिगतिवदनेकपमो श्र यत् संभवति | ( २।१।१७ ) 


( आत्षेप करने वाला कहता है-) कि मिट्टी आदि के दृष्ठान्त _ 

से ऐसा प्रतीत होता है कि शास्त्र में त्रक्म को परिणाम वाला 
ः शान है योंकि लोक में मिट्टी आदि पदाथ परिणामी माने _ 
जाते है | 









( इसका उत्तर शह्कूराचाय देते है ) ऐसा नहीं, क्योंकि--- हा क्‍ 


. कहा है कि ब्रह्म महान्‌ू, अज, आत्मा, अजर, अमर, अमृत 
तथा अभय है! ( बृहदारण्यक ) वह आत्मा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं,. 
(बू० ) वह न स्थूल है न अणु है (ब्वू० ) इन सब विकार का 

. खण्डन करने वाली श्रुतियों से ब्रह्म कूटस्थ सिद्ध है। ऐसा नहीं हो. 
सकता कि एक ही ब्रह्म परिणामी भी हो ओर परिणामी न भी हो | 
. यदि कहो कि जिस प्रकार एक ही वस्तु कभी चलती है ओर कमी. 
.. नहीं भी चलती इसी प्रकार ब्रह्म भी है तो भी ठीक नहीं। क्योंकि 
. जह्म को कूटस्थ” कहा गया हे कूटस्थ त्रह्म में ज्िति आर गति के 


१, 


समान अनंक धरम नहां हा सकते ।* 
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.... इडओऑशकराचाय जी ने वेदान्त दशन २।१।२४ “डपसंहार दृशनाजत्रेति 
.. | चेन्नक्ञीर्वद्धि इस सूत्र का भाष्य करते हुये ब्रह्म को दूध आदि के समान 
है । यह ठीक नहीं । ओर सूत्र २। १। १४ में कहे हुये इस 
















... परिणांमो माना 
. वाक्य के विरुद्ध भी जाता हे । हम यहाँ उनकी समस्त व्याख्या पहले देकर 
. फिर इस एर आलोचना करते हैं जिससे ज्ञात हो जाय कि श्री शंकरा 
. चार्य' के लेखों में किस प्रकार परस्पर विरोध पाया जाता है। वह: 


५.५ कद 








(५) मुदादिष्वपि कुम्भकारायधिष्ठितेष॒ विशिष्ठाकारा 
रचना दृश्यते, तद्वत्‌ प्रधानस्यापि चेतनानतराधिष्ठितत्व- _ < 


प्रसड्ॉ४ । (२।२ | १ ) क्‍ ला 
चेतन ब्रह्म कमद्वितीयं जगत: कारणमिति यदुक्त, तन्नापपद्यते | 





४ से न कस्मात्‌ ? उपसंहार दशनात्‌ | इंह हि लोके कुलालादयों घटपढादीनां । 
नकतारों मदू दुश्ड चक्रसूत्रायनेक्कारकसाधनापसंहारंश संगरृहीत- . .: 
_ साधना: सन्तस्तत्‌ तत्काय्ये कुबोणा दृश्यन्ते | त्रह्म चासहाय॑ तबाभ- 


.. रत तस्थ साधनान्‍्तरानुपसंग्रहे सति कथं खत्वमुपपट्टयोत ? तस्मान्न...... 


ज्ह्य जगत्कारणमिति चेत, नेषदोष:; यतः ज्ञीखबदू द्रव्य भाव 
.._-विशेषादुपपद्मते | यथा हि लोके क्षारं जल॑ं वा स्वयमेव द्धिहिममावेन 
'परिणमतेंडनपेक्ष्य ब.ह्य साधन तथेहांपि' भविष्यति । ननु ज्ञीराद्यपि 


.. दृध्यादिभावेन परिणममानमपेक्षत एवं बाह्य साधनमौष्णयादिकं, 
... कथऊुच्यते ज्ञीखद्धंति ? नेषदोष:; स्व्रयमपिहिक्षीरं यां चयावती च.. 
_ -परिणसमात्रासनुभवति तावत्येव त्वयंते व्वीषशयादिना दृधिभावायं। 


... यदि च ख्य॑ं दृधिभावशीलता न स्याज्नवोष्ण्यादिनापि बलादू दधि- 


_. भांवमपद्येत। नहिं वायुराकाशों वौष्ण्यादिना बल/दू द्धिभावमा- 
... पदते। साधन सामशभ्या च तस्य पू्णता संपायते | परिपूर्ण शक्तिक॑. 
.. तु अक्ष । न तस्यान्येन केनचित्‌ पू्णता संपादयितव्या। श्रुतिश्रमवति- ..._ 


.. “न तस्य कार्य्यकरणं च विद्यते न तत्समग्वाभ्यधिकश्वदृश्यते | परास्य 


..-शक्तिविंविधैव श्रूयते स्वाभाविकीज्ञानबलक्रिया च, ( श्वे० ६।८) 


... इंति । तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगात्‌ क्षीरादिवद 
... विचित्र परिणाम उपपग्ते | । हर . 
.... इसका भाषानुवाद करने में हम कई विभाग किय़े देते हैं जिससे 
“पाठकों को एक दूसरे विभाग से तुलना करने का अवप्तर मिल सकेः-- 
(१) एक अ्रद्धितीय चेतन ब्रह्म जगत का कारण है यह ठीक 












“आस्तिकवाद | ४. 5 आया वह 


मिट्टी आदि में . कुम्हार अदि की अधिष्ठातत। में ही. रचना 


४” 


दीखती है इस प्रकार प्रक्ृति आदि में भी किसी अन्य चेतनशक्ति, « 
३ # हे हे 
के अधिष्ठातृत्व में ही सृष्टि की रचना होती दै। | 
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की 












४४ ०लाणएणणएं जज मनलरननटनननलक ५. न + फजनन फानमनलक्मआक न लिन» ९४०० जन--लकथपतभ०>००० गली लन ने न ननन-नतपिरननानानन ०९44०. 2 
ह्थ के, 


|। क्यों ? साथन की, आवश्यकता देखे जाने से । लोक में देखते हैं कि सा 
मा कुम्हार आदि घड़ा आदि बनाने के लिये पहले भिंट्री, डण्डा, चाक, घागा... । 
. आदि अनेक साधनों को इकट्ठा कर लेते हैं तब कार्य को करते हैं। ब्रह्म... 
_ एक ओर असहाय है उसके पास साथन नहीं अतः वह छट्ा के ही. 
. सकता है ? इसलिये जह्म जगत का कारण नहीं (यहशंका है) ... 
( २ ) ( शंकराचाय' जी इसका समाधान करते हैं ) कि वह दोष 

नहीं जैसे दूध के समान वस्तुये' स्वभात्र से उत्पन्न होती हैं | लोक: . 
ः में दूध या जल स्रयम ही दही बक़ हो जाता है | बाहरी साधन कीः _ 
_ श्रपेन्षा नहीं रखता । वैसा हीं यहां भी होगा | कक े 

.. (३ ) यहि कहो कि दूध आदि के दही आदि बन जाने में गर्मी आदि 
आाहरी साधन हैं तो फिर दूध आदि को दृट्टान्त केसे लागू हो सकता है ९ 
; ( ४ ) (तो इसका उत्तर है ) कि यह दोष नहीं । दूध जिस जिस 
.... ओर जितनी जितनी परिणाम मात्रा को अनुभव करता है उतना ही उतना: 
हा ः गमीं से दही बनता हे | यदि दूध में स्वय॑ ने के बनने का स्वभाव न -- 
.. - हीता तो गर्मी के द्वारा भी दही न बनता । जैसे वायु या आकाश गर्मी... 
.. पाकर दही नहीं बन जाते। साधन सामग्री से उसको पणता होती 
... (५ ) परन्तु बह्म परिपूर्ण शक्ति बाला है। वह किसी दूसरे 
.  शक्तिनहीं पाप्त करता । "४" पा 
(्‌ ६ ) भ्रति भी हे “उसका न क्राय्य है भन॑ कारण हैं । उसके न रा । 
._ कोई बराबर है न बड़ा है। उसकी शक्ति बड़ी और अनेक प्रकार कीहे 
इसका ज्ञान बल-ओर क्रिया स्वाभाविक हैं! (श्वेताश्वतरोंपनिषत ६ दी 5 
... (७ ) इसलिये एक ही ब्रह्म का विचित्र शक्ति के योग से दूध आदि. 

.. समान विचित्र परिणाम होता रे 





































ऋ, 


फ न्‍ ७ 








.. (६ ) नहि मुदादयों रथांदयों बा स्वयमचेतना; सन्‍्त- 
. श्चेतनें।! कुलालछदिभिरश्वादिभिवानधिष्ठिता विशिष्ट- 
. काय्योमियुखमहत्तयों दश्यन्ते । दृह्ाह््चादष्ट्सिद्धि! । अतः... 
... प्रहत्यजुपपत्तेरपि हेतोनाचेतन जगत्कारणमनुमातव्यं.._ 
.. भव॒ति। नव चेतनस्यामि प्रबत्तिः केवलस्य न दृष्टा, 


अलोचंना-+यहां शंकराचाय्य जी अन्त में ब्रह्म का परिणामी: 


. होना सिद्ध करते हैं (देखो भाग ७) उसी प्रकार जेसे दूध से दही बनता... .. 


है। यह बात प्रथम तो उन्हीं के उन कथनों के विरुद्ध जाती है जिनमें... 
उन्होंने ब्रह्म को अरविकृत, ऋव्सय्थ आदि बताया हे । दूसरे उस श्रति के भी हे 


.. विरुद्ध हे जिसमे कहा हैं कि ईश्वर का न कोई (दही आदि के समान) 


काय है न करण (साथन) है। [दिखों भाग ६) भाग « में बहा की 

.. शक्ति का वर्णन था जिससे साथनों का सम्बन्ध हे जेसे चाक, धागा, 
... डणडे आदि का न कि उपादान कारण का । पहले भाग में मिट्टी! शब्द . 
इन्होंने बिन आवश्यकता के हो केवल परिणाम सिद्ध करने के लिये... 


८० शख दियो। 


.._. नहीं पड़ती जेसे घड़े आदि की बनाने में चाक, डएडा या घागे आदि की 


.. पड़ती है इसी प्रफार इंश्वर को प्रकृति के परमोणुओं से झूथि बनाने में 
... किसी साथन (ओज़ार) की ज़रूरत नहों होती |? चु'कि शंकराचार्य 
.. जी प्रकृति का खण्डन ओर अद्वेत की सिद्धि करना चाहते थे इसलिये. 
. उन्होंने उपसंहार गिनाते हुये 'मिद्दी' भी गिना डाली और न केवल 
प्रपने कथनों के ही विरुद्ध लिखा किन्तु श्वेताश्वतर उपानिषद्‌ के वाक्य 
का भी विरोध किया ।... क्‍ 





जा सत्र का सीधां अर्थ यह हे कि जिस प्रकार दूध या पानी से दही का 
.. या वक्त के बनाने में किसी ऐसे उपसंहार अर्थात साधन की आवश्यकता 


सत्यमेतत। तथापि चेतनसंयुक्तस्य रथादेरचेतनस्य प्रद्धत्ति- 
घटा, नत्वचेतन संयुक्तस्य चेतनस्यथ प्रद्धत्तिद घ्या | 
मिट्टी या रथ आदि स्वयं अचेतन हैं ओर वह कुम्हार या घोड़े 
आदि चेतनों के आश्रय बिना कुछ काय नहीं कर सकते । इसी 
प्रकार प्रवृत्ति के न होने के कांरण के;इ अचेतन वस्तु जगत का 
( निमित्त ) कारण नहीं हो सकती । यदि कही कि केवल चेतन की 
भी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती यह भी ठीक है । तब भी चेतन 
ह्वारा अचेतन में प्रवृत्ति दीखती है न कि अचेतन द्वारा चेतन में । 


यहाँ पाठकों के सत्यमेतत्‌ पर विचार करना चा| 


सवात्पा, सवज्ञ। सवशक्तिश्व सन्‌ सत्र प्रवतेयेदित्युपपन्नस्‌ 
6२२४३ ०२) ये व 
... जैसे अयस्कान्त मणि या मैगनिट में स्वयं गति नहीं परन्तु 
_ लोहे के गतिवान्‌ कर देती है......ऐसे ही इंश्वर सब 5 


_ समाधान-गुण शब्द कई अर्थों में आता है 
में गुण का लक्षण यह है :-- क्‍ 





येंग तथा विभाग में कारण न हो। इस अर्थ 


नि 


वस्तु हे ऐसी नहीं जिसमें गुण न हो। बिना शुण के गुणी । 


की पहचान ही नहीं हो सकती | वेदान्त द्शन में नीचे 








क्र 


'पुरजे पुरे 


सन्‍्तान के शरीरों का कुछ भी ज्ञान नहीं । थदि मा अपने पुत्र के 
गी निम्ात्री होती तो वह पुत्र के रोगी हो जाने पर वेद्य को ने 





संभोग करना पाप और व्यमिचार है। शरीर में वीय्य॑ की उत्पत्ति 
ही इसलिये होती है कि उससे  अधीत्‌ 
मस्तिष्क बन सके | ओर इसी श्रेष्ठ वस्तु से सन्‍्तान का शरीर 


करते है सृष्टि-उत्प हे की 





' वही गन्दी है। पान 
मूत्र ओर मल इन्हीं के भाग हैं, कहीं हीं 

अंश रुधिर बन जाता है वह पवित्र, जो बाहर निऋ्रल जाता है वह 

क्‍ ॥ पवित्रता और अपवित्रता भी तो सापेज्षिक ही हैं। 
मांस ओर रक्त छूने देखने तथा खाने की अपेक्षा से अपविन्र हैं. 
परन्तु शरीर के भीतर के भीतर यह बड़ी पविच्न वस्तुयें हैं। तभी 





लोग अनीश्वखवादी हैं ओर कुछ इश्वरवादी 
त्र के सहारे ईश्वर का न होना सिद्ध करते हैं. ओर 


यत्‌ सम्बद्ध सत तदाकारोसलेखि 





- यहां यह स्पष्ट हो गया कि यह सब सूत्र: प्रत्यक्ष प्रमाण 
लक्षण के सम्बन्ध में ही हैं। इश्वर सिद्धि का प्रकरण नहीं है । 
प्रव्यज्ञ का जो लक्षण इस सूत्र में दिया गया उसकी परीक्षा 
नहीं । इस लक्षण में पहली चुटि: 
त्‌ योगियों का अत्यक्ष इस 





जब कि सांख्य दशन में अन्यत्र अनेक सूत्र ऐसे पाये जाते 
से उनका इंश्वर-वार्दी होना ज्ञात होता है। हम कुछ र 


| 


ओर सबका कत्ता है। डा 
ज्ञ ओर सृष्टि-कत्तो कहा 





तो शायद्‌ किसी प्रकार समझ में आ जाय लेकिन 

सृष्टि कत्ता होना केसे संभव है । जेनियों के सिद्ध पुरुष सूय्य , चन्द्र 

आदि के रचयिता तो हैं-तहीं । इसलिये यहां उसी इश्वर से तात्पये 
जिसके कर्त्ता होने का हमने सृष्टि-रचना में वर्णन किया है। 


.._ अथांतू समाधि ओर सुषुप्ति में तो दुख हर 
भोज्ष में वह भी नष्ट हो जाता है | कहने का तात्पय यह 


हिल 





हीं ( ४७ )। 


द्‌ अपौरुषेय होते हुये भी ( मनुष्य-कृत न होते हुये भी 
































... हम आकाश पाताल चाहते । सच् 
हारिक मनुष्य को भांति साचना चाहते है। मलुध्य 
ःखों व करना? यह ता 5 


: उसका इश्वर अ 
आधुनिक आचार-शास्त्र वाला ने 





[कै 


चाहिये तो इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य बहुत से अनाचारों से बचा 


गो. के. अधिक से अधिक सुख का क्‍यों सम्पादन 
साधन नहीं है । आज यदि में अपनी जान 


जायगा उनको स्वतन्त्रता प्राप्त हो जायगी। परन्तु ऐसा में क्‍यों 
इसके बदले में क्या 


यु बेर अत नहा है मन शेर 
पालन करना है। आज यदि में 





... बस्तुतः मनुष्यों की प्रकृति भिन्न मिन्न है। उनके मस्तिष्क : 

जहाँ अन्य भाव हैं वहाँ भय भी है | भय मनुष्यों में खमावतः है. 

कहीं बाहर से नहीं आ गया। वह भावों में से एक है। उसको 
सकते । निक्षट्ठतम ० 

! मस्तिष्कों में इसकी न्यूनता 





में तो कृतकाय्य हो-नहीं सकता | एक मनुष्य के कठ बोलने से 
ही प्राण बचते हैं । उसके मूठ का समाज या राज्य भी पता लगा 
सकता | अब प्रश्न यह है कि वह मूठ क 

















की 


आदि शब्दों का निर्माण किया 









है। इश्वर से डरना उच्चतम गुण समझा जाता है | 
इंश्वर से डरता है वह उसके नियमों का उल्लद़्न नहीं कर सकता | 
बस्तुत: नियमों का उललड्नन करना अभय का चिह्न है 
महान्‌ नीचता, कायरता तथा निबलता का चिह्न है। 
... नियमोहड्नन तथा भय में क्या सम्बन्ध हैं.? इसके विषय 
सव साधारण मे एक प्रकार का अ्रम फला हुआ है । आय हे 
अशिक्षित या. कुशिक्षित या अर्धशिक्षित लोग यह सममते हैं. 
कि वीर वह है जो नियमों को तोड़ सके ॥ इससे अधिक मूल क्या 




































पानी भर आय क। ॥ सुन्दर युवती देखे 
छ्व्वन के उदाहरण निर्भयता' ओ 








णु परमाणु परमाणु में ही अपने 
निज आत्मा में वह अपार | 


की विमृति को देखता है। 


8. 


। डसी समय के लिये उपनिषद्‌ कहती है 


: इंश्बर प्रेम + के के अतिरिक्त मनुष्य को सदाचारी रखने 
लिये और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, सदाचार के जो कुछ. 
नियम बनाये जा सकते हैं वह सब इश्वर-प्रेम के अन्तर्गत आ जाते _ 








कन्षा क्रम से पढ़ते पढ़ते ही मनुष्य को गणित, भूगोल तथा अन्य 


हे हि 


उसी प्रकार इश्वर-विश्वास भी क्रमश: अभ्यास 
तथा अव्ययंन से आता है । इसके लिये गुरु चाहिये, परिस्थिति 
चाहिये ओर शिष्य का शुद्ध आत्मा चाहिये। इश्वर-विश्वास आत्मा 
की उच्चतम अवस्था का नाम है | हम प्राय: लोगों को इंश्वर . 


फ्क ॥ 


विश्वास की भिन्न भिन्न श्रेणियों में पाते है| उनमें कुछ कपटी भी 





5० कहें हँगे । कि क्या विना इश्वर-विश्वास के हम इन गुणों को. । 
धारण नहीं कर सकते ? में कहता हूँ 


प्रचलित रहा 
नींव रबखी 





केवल सामांजक 
पालने के लिये प्रेरक हो 





ही नहीं जो सूक्मतर आनन भव व 
मिल का इतना कथन तो ठीक है। परन्तु यदि मिल महीः 





का मोह या शोक नहीं हो सकता । 
यही कारण है कि हम ईश्वर-भक्तों को संसार के सुखों पर 
तथा अपने कत्तव्य के पालन करने में किसी का भय 
न करते हुये देखते हैं । लोग उनको मूख कहें, इसकी उनका चिन्ता 
/। परन्तु उनका हृदय प्रेम से पूर्ो है। यह वस्तुतः सदाचार का 
| आधार है । कम 
.._ कुछ लोगों का आज्ञेप है कि जंब ईश्वर निराचारों 
क70:७] ) है. तो वह हमकों संदाचार कैसे सिखा सकता हे 
निराचारी का अर्थ शायद्‌ पाठकंगण समझ गये होंगे। एक सदाचार 


यह दोनों सापेज्षिक शब्द हैं। मनुष्य या 


कि इंश 
वह भी आचारात्मक नहीं अथोत्‌ निराचारी 


प्रकार के काम 








जषद्चा68 छपरा 85797858 60% दाी-। $8 727॥88% #प्रावा? | 
या0-#क्रा॥ए, मं 889 वेश करांशांश $छ8 हद । ज्ञात 70४ । 
- ७७६४०ए९४ 7906७ हपढठ) 8 70089 शाछए शरैक्षए8 १ 
$79678 ३8 ठ76 (धांग9' जगा पर6 डाहो 0 वठ, ॥6 छाती. 
जज ९0778 76 0 ए0#छ7फछ काया:  ई शा लगी ॥6 
छशांा?९ 2४004, ए0 8 706 एवं शार्य्ा एरछा 3 ब7फ9- 
६5786 290780 60 ॥7ए 760 छझ-९/2६घ७४४: ६0 7 हप्७5 
& 02क्‍709 ९७७ 8870९708 7976 ६0 ९४ #67 70६ 80 ८] 





हू (रल का उनके सिद्धान्त के विरुद्ध भी 
रही है ओर मिल सुन रहे हैं कि नरक की यातना 
छ हैं परन्तु कूठ बोलना अच्छा;नहीं है । डाक्टर वा 
(27. ४४७४१) ने-द कि. हा 





[ है 0७ 
+स्की 


श॒ अन्य धर्म अन्य भरे पड़े हैं| यूनान के इलियड ओर ओ' दे 
को पढ़िये । वहां भी देव ओर देवियों की इसी प्रकार की करः 
री रच ः 





० 





एक 
श्थ्‌ 


पस्तवि 


गए णाहते छ टप्क ० ९०76७ ॥98ए8 ६78 8 
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'र प्राप्त करते हो मुझे य य द 
याप्त पारभाएु मे अफांस या नशांल। 


'परेंवा यावताताव दुद 


सिद्धान्त निकाला था | उनझे विचार में बेदशी का नाम 


हक १... 


 आनन्दी होंगे। 





ख नछुत्त 





है । यजुर्वेद में लिखा है। 
तदेजात तन्नजाति त 








कर र एक 
| कभ्न कम पहले होता है. 


इेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते | अतः वह संसार छोड़ कर इश्वर 
की खोज करते ह मानों इश्वर संसार में नहीं किन्तु इसके बाहर 


/४% 


“किसी स्थान में है। कुछ 
करते रहेंगे हमको इश्वर की भक्ति करने का मिलेगा । 
परन्तु वेद्‌ इनका विरोध करता है। बेद्‌ का डपदेश है कि बिना कम 


किये हुये हमारा कल्याण 





ञ अनुभव को अधिक करते हैं। यह अधिक अनुभव अधिक पुण्य 
कर्मों में सहायता करता है इस प्रकार अन्त को मोज्ष हो जाता 


ते दक्षिण 





_इश्वर का ज्ञान मनुष्य के साथ साथ ही द्वोता है। जैसे दी 
हम दीपक को भी देखते है और अन्य वस्तुओं को भी। वही रस 








ई स्टेशनों पर रेलगाड़ी बदलते हुये कलकत्ते पहुँचना होगा 


कत्ते के बजाय दूसरे स्थानों के भी जा. 
कलकत्ता स्टेशन पर पहुंच कर अन्य ख्थानों पंर -जाने 
- सम्भावना कम हैं। खाना खाना भी कलकंते पह चने का. 


१९.५ 


साधन है क्योंकि बिना खाना खाये कलकत्ता पहुचना 





देना या किसी स्वार्थ के लिये दूसरे की सहायता 








क्योकि इनसे आत्मा पर अब्छे संस्कार पड़ेंगे | यदि 


गं हर पा 


नहीं 











के 


[| जब तक वह दूषित या अजुद्ध हैं हम _ 
5 त तयों में इस्वर का. ध्यान: करते हसे सी ७5. 
या शुद्ध न रह सकेंगे। जब तक को परिज रत हुये भी अदूषित ४ 





हमारा सम्बन्ध सृष्टि के प्रर 
सभ्यता अथोत्‌ परस्परतंत्रता कहते हैं! युह 


है । परन्तु यही सम्बन्ध आगे चल कर इस सीमा 


कि आत्मा से आवाज़ आने लगती है कि. 





लोक-लब्जा अथवा अन्य प्रल्ोभनों में फँस कर उसे गरहस्थ का 


कभी त्याग नहीं करना चाहिये । आजकल हिन्दू जाति में जो 





* डे" 


कक 


हों 


डनको स्वर्ग-धास तक पहुँचने के 
कितनी मूखंता है ! कितना 








सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति हो जाती है। परन्तु परम आवश्यक 


रेलगाड़ी के अपना घर समझ लिया, जो स्टेश 





विषय में अनेक उपदेश 


'फ् 





बच्चे को छोटेपन से ही 


दिये । उसके आत् 


हिये 2७० कि ९. 





वेद पढ़ कर 


जी इतर 


त्या प्रवचनेन लम्यो 


0] 








सत्‌ शास्त्रों का किसी प्रकार अनादर किया है। वेद में लिखा है 
कि जो इंश्वर को नहीं जानता वह वेद पढ़ कर क्या करेगा ? इंसका 


लक्ष्य रखते हुये अपने आच 





2, कं. 850 


शुरु अनुभवी होना चाहिये जिससे 


वह गुरु मंत्र ले लेते हैं अथांत्‌ कोई परिडत या सन्यार्स 
मंत्र फूक देता है। इसी को गुरुदीज्षा कहते है । 








कि इंश्वर को उच्च 


कि 


? क्या इंश्वर बहरा है ? 





; | भी यही लाभ हो,जाया 
करता होगा, जेस हे इश्वर ! यदि मुझे अमुक व्यापार में लाभ हो 
जाय ते मैं अमुक भाग द्वान दू' ।” “हे परमात्मा ! यदि मेरा शत्रु 

मर जाय तो इतनी बार तेरी गायत्री का जाप करू |” इत्यादि 
परन्तु यह सब प्रार्थना के उपयोग के ठीक न समझने के कारण 


होता है, इश्वर हमारे किसी पाप को क्षमा नहीं कर सकता 
और न हमारे कार्यों से अधिक या न्यून 


.. बस्तुतः जब हम उसके गुणों का गान करते हैं तो उन गुणों के 
लिये हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और हमारे आत्मा 


है। आत्मा के कारण ख 
संस्कार जम जाते हैं उनके लिये 


ता है। हमारे समस्त काय्ये मस्तिष्क से ही आरम्भ होते हैं. 
मस्तिष्क में पहले विचार उठता है और यह विचार अनेक तन्तुओं 
द्वारा हमारे अवयवों के कार्य्य करने के लिये प्रेरणा करता है। भिन्न 





 आस्तिकवाद ] 7 0 7 कि श्टढ | 

. प्रकार जब हम इंश्वर स्तुति करते हैं तो उन् क्‍ 
वाले विचार हम,रे मस्तिष्क में उठते हैं ओर हमारे मस्तिष्क के 

. क्रोष्ठों की बनावट में भी परिवत्त न हो जाता है। यदि लगातार 
.. सच्चे हृदय से उच्च सतरर से प्राथना की जाय तो जिस प्रकार के 
. गुणों का उस प्राथन। में वन है उसी प्रकार के परिवत्त न हमारे ._ 

... मस्तिष्क में उत्पन्न होने लगते हैं । मय 


परन्तु एक बात याद्‌ रखनी चाहिये। प्राथनायें मस्तिष्क में... 


कप परिवर्तन करने के लिये हैं। यह तमाशा नहीं है। इसलिये... 


. प्रार्थनांये' ऐसी हों जिनको मनुष्य समझता हो ओर जो इंश्वर के: _ 
_ वास्तविक गुणों से सम्बन्ध रखती हों। बहुत से लोग इंश्वर का 
. मनुष्य मानकर मनुष्य सम्बन्धी गुणों का उसमें आरोपण कर देते 
. हैं। इसका नाम उन्होंने भक्त खखा है। कोइ प्रात:काल 
.. डठकर कहता है “डठे नन्द्ललल भोर -भया” कोई मृत्ति के. 
_ सामने भोग ले जाकर प्राथना करता है कि “इसे खाओ 
_ इत्यादि। कोई “ चोर जारशिखा मणि ? कह कर श्री कृष्ण जी 
की स्तुति करता है। कोई श्रीकृष्ण जी के “ दुकूल चोर ” 
कह कर पुकारता है। ऐसे गुण वर्णन करने से मस्तिष्क पर 
क्या प्रभाव पड़ता है? इसको सममकने वाले भल्नी भांति 
जान सकते हैं। जब हम अपने आराध्य को * दुकूल चोर ? 
या * माखन?! चोर कह कर पुकारते हैं तो यदि वस्तुतः हममें 
कुछ समम है तो चोर! शब्द भी अवश्य हमारे मस्तिष्क 


ग्रौर न समभने की दशा में व्यर्थ व्यापार अवश्य होता है । 
लोग समभते हैं कि ऐसा करने से हम इंश्वर के प्रति 





उत गुणों से सम्बन्ध रखने... 


- ईश्वर ने मनुष्य को अपने समान बनाया । जेनोफेनीज कहता 
गइंश्वर को अपने समान बनाते हैं। | 


]827068 वशब९ं॥8 ६6700 88. फीड छापे छा 
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अर्थात्‌ नीम लोग इश्वर को काला और चपटी नाक का 


रद 
० 


समभते हैं और घेस के लोग नीली आंखों तथा लःल बलों वाला 


बेल ओर घोड़े भी चित्रकारी जानते तो वह इश्वर को बल 


की आकृृति का सममते | 
से अन्धविश्वासियों 


५ 


कि उन्‍होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि हम इस शरीर में तेरा निराकार 
वरूप नहीं देख सकते अत: तू हमको शरीर धारण करके चतुभु जी 





का आस्तिकवाद ] 


_अठुष्य ऐसी कल्पनाये करते करते गिर जाता है और उन्नति के: 
. स्थान में अवनति कर बैठता है ध । 
..._ भक्ति शब्द का आजकल ऐसा दरुपयोग होता है कि अच्छे . 
... आत्तिकों को आस्तिक शब्द से घृणा हो जाती है। अभी थोड़े दिन. 


.. हुये बिहार में एक मत चला है उसकों 'राम सखी क ही 
... उनका कथन है कि राम को सीता सब से प्रिय है इसलिये जो 
.. राम की भक्ति चाहते हैं उनको चाहिये कि सीता-बने । सीता... 


. बनने की विधि यह है कि पुरुष स्त्री का भेष रखते हैं और हर प्रकार 


.. से उसी श्रह्वार के हाव भाव दिखाते है जेपे स्त्रियां अपने पति केः 


. सम्मुख दिखाया करती हैं । इसका नाम उन्होंने इश्वर-पूजा या 
.. भक्ति रख छोड़ा है | ऐसी प्रार्थनाओं का एक ही फल है 
. सकता है कि उनके आत्मा पर स्त्रैणों के संस्कार जम जाय॑ 
आर दूसरे जन्म में उनको स्त्रियों का जन्म धारण करना पड़े | 
.... वसस्‍्तुतः यह भक्ति नहीं किन्तु अपनी कल्यनाओं के पीछे 
. दोड़ना है। भक्ति! शब्द संस्कृत के “सज सेवायाम्‌?? धातु से बनता 
.._ है। यदि हम इंश्वर के सच्चे सेवक है तो उसकी आज्ञा का पालन 
 ऊर गे न कि इश्वर को अपनी सन सानी बाते" करने पर बाधित 
_ करेंगे। उस सेवक के लिये क्या कहा जा सकता है जो अपने स्वामी 
से अपनी मन मानी कराना चाहता है ! इसी प्रकार जो लोग भक्ति. 
के बहाने से इस प्रकार की इच्छायें रखते हैं. वह अपने आत्मा को 
दूषित करते है | इंश्वर तो ऐसी सत्ता नहीं है जो ऐसे मूर्खो के 
कहने से अपने नियम टाल सके | यदि टाल. सका तो ईश्वर ही 

हो। परन्तु भक्ति के नाम से बहुत से मूर्ख ठगे जाते हैं। ओ 
'हुते से पाखणडी अपना उल्लू सीधा क्रिया करते हैं । इसलि 
ऐसे पाखणडों से सनुष्यों को सदेव बचना चाहिये। और ऐसी 
आथना करनी चाहिये जिससे हमारा आत्मा उच्च हो। रा 





उपासना का दूसरा चच्ले ध्यान है 





इस प्र ख्ष फष्शा का उत्तर है +-- 


असशरय गहाबाहा मना दानग्रह चलम्‌ |. «| 
अभ्यासेन तु कॉतेयं बरागेण च ग्रद्मयते ॥| ६। ३६. - 


अप. 


हे 


 अथात्‌ है अज न, माना कि मन का रोकना कठि 
अभ्यास ओर वेराग्य से इसका निरोध हो सकता है। 


[8] 


लि मुनि योग शास्त्र में कहते हैं । 
अभ्यास वरागान्यां तन्निराध ।॥। 


| 


कर 


च्षेप-युक्त मन्त में 








